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श्रीश्रीगीरगदाधरौ विजयेताम्‌ 
श्रीश्रीराधागोविन्ददेवौ जयतः 


श्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
(चतुर्थसर्गान्तम्‌) 
श्रील श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामि प्रणीतम्‌ 
तथा 
श्रीमद्‌ वृन्दावन चक्रवर्ति कृत सदानन्दविधायिनी टीकोपेतम्‌'' 
भाषानुवाद युक्तश्च 
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श्रीमद्‌ वृन्दावन वास्तव्येन 
न्याय वैशेषिक शास्रि-नव्यन्यायाचार्य्य-काव्य, व्याकरण, 
सांख्य-वेदान्त-मीमांसा तर्क-तर्क-तर्क 
बैष्णवदर्शनाद्युपाध्यलङ्कतेन 


श्रीहरिदास शास्त्रिणा 
सम्रप्रादितम्‌ 


श्रीगदाधर गौरहरि प्रेस 
श्रीहरिदासत निवास 
कालीदह वृन्दावन 


* प्रकाशक: 
श्रीहरिदास शास्त्री 
अध्यक्ष 
२८ मानव चैतन्य शिक्षा समिति (रजि०) 

ॐ विष्णुपाद 
लश्रीस्रविनोदविहारी गोस्वामी 
महाशय की 'तिरोभाव' तिथि 
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पौष कृष्णग्र द्वितीया 


* प्रकाशन तिथि | 
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॥ श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव ।। 


॥ श्री हरिदास शास्त्री जी ।। 


श्रीश्रीगदाधरगौराङ्गौ विजयेताम्‌ 
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अधुना भक्तजनजीवातु श्रीश्रीगोविन्दलीलामृत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ | इस 
महाकाव्य में श्रीश्रीराधागोविन्ददेव की अष्टकालीन लीला वर्णित है | इस में २३ 
सर्ग है एवं २५-७८ श्लोक उक्त सर्ग में निबद्ध है । प्रथम सर्ग में निशान्तलीला, 
प्रातर्लीला (२-४ सर्ग में), gate लीला (५-७ सर्ग में), मध्याह्य लीला 
(८-१८ सर्ग में), अपराह्न लीला (१७ सर्ग में), सायं लीला (२० सर्ग में), 
प्रदोष लीला (२१ सर्ग में) एवं नैशलीला (२२-२३ सर्ग में) वर्णित है । 


टीकाकार के मत में यह ग्रन्थ श्रीमद्रूपगोस्वामी चरण के स्मरण 
मङ्गलात्मक एकादश श्लोक के अवलम्बन से रचित हुआ है, किन्तु दशश्लोकी 
भाष्यकार श्रीपाद राधाकृष्ण गोस्वामी के मत में उक्त स्मरण मङ्गल भी प्रस्तुत 
ग्रन्थकार की ही रचना है । इसमें दास्य, सख्य, बात्सल्य एवं मधुर भाव के 
भक्तवृन्द के आस्वाद्य एवं उपभोग्य श्रीयशोदानन्दन की दैनन्दिनी लीलावृत्त 
सुमधुर अक्षर एवं अपूर्व परिपाटी से अभिव्यक्त हुआ है। इस कृति के अवलोकन 
से निखिल सहृदय साहित्यिक मात्र ही एक वाक्य से इस सिद्धान्त में उपनीत होंगे 
कि यह अति मर्त्य महाकवि अभूतपूर्व पाण्डित्य एवं अद्वितीय कवित्व शक्ति से 


हु ८८€८४८८८८८८८८९, 
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कविता के माध्यम से सुगंभीर दार्शनिकता एवं काव्य की सहज मधुर रसधाराके 
परिवेषण द्वारा तात्कालीन पण्डित मण्डली के अतिशय गौरव पात्र ही थे । इस 
ग्रन्थ में महाकवि के व्याकरण, साहित्य, छन्द, अलङ्कार, काव्य, सङ्गीत, 
कलाविद्या, सूपविद्या, रसतत्त्व एवं दर्शन सिद्धान्त प्रभृति के एकत्र परिवेषण- 
चमत्कारिता को देखकर तात्कालीन समस्त विज्ञजन ही विमुग्ध हो गए थे । 


श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थ प्रणेता श्रीकृष्णदासकविराज महाशय ही 
प्रस्तुत अनवद्य काव्य ग्रन्थ की रचयिता है । एतद्व्यतीत श्रीकृष्णकर्णामृत की 
परमोपादेय रसिकरङ्गदा टीका भी इनकी कृति है | एतत्‌ सह श्रीमद्वुन्दावन 
चक्रवर्ती कृत सदानन्द विधायिनी'' सं स्कृत टीका, एव मूलोपयोगी प्राञ्जल 
भाषानुवाद भी निबद्ध है । 


ग्रन्थकार के मत में प्रस्तुत ग्रन्थ की महिमा इस प्रकार है (२-५) जिसके 
पान करने पर श्रुति, मन और वाक्य की तृष्णा निरन्तर बढ़ती रहती है, जो 
संसार-रूपी रोग की शान्ति के लिए महा औषध होते हुए भी श्री कृष्णजी के 
प्रेम से उत्पन्न हुई उन्मत्तता, अन्धता एवं मोह प्रभृति की वृद्धि करती है, जो 
बारम्बार श्रवण करने पर भी सर्वदा अखण्ड रस प्रदान करती रहती है | और 
अधिक क्या कहा जाये, जो श्रीगोविन्दलीला रूपी अमृत, देह, मन, हृदय, 
प्रभृति के लिये भी पुष्टिकर है । अमृत अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा लोभ को मूलतः 
विदूरित करने वाली है, उस श्रीगोविन्दलीलामृत की जय हो | 


हरिदास शास्त्री 


Il 


प्रथम चतुर्थ सर्गात्मक 
श्रीगोविन्दलीलामृत के विषय विभाग 


प्रथम सर्ग— 

निशान्तलीला--प्रथमत: स्वाभीष्ट देव की वन्दना, दैन्योक्ति, लीलाक्रम 
इत्यादि । तत्पश्चात्‌ श्रीवृन्दा के निदेश से वनचर पक्षीगण की काकलि (११- 
३७) श्रीराधामाधव युगल के शयन-दृश्य (३८-४०) श्रीकृष्ण का जागरण 
(४५) सखीगण द्वारा युगलमाधुरी दर्शन (४६) मयूर एवं हिरणगण के दर्शन 
प्रकार (४८-५०) परस्पर का माधुर्यास्वादन (५१-५६) सखीगण के कुञ्ज में 
प्रवेश (६०-६१) युगल के रूप एवं केलिशय्या (६२-६५) श्रीकृष्ण के 
रसोद्वार से श्रीराधा का भाव शावल्य (६६-७१) शारी का आलाप (७२-७७) 
कुञ्ज से निर्गमन (७८-७९) युगल के वख परिवर्तन से सखीगण के रङ्गादि 
(७९-९२) अरुण के प्रति निन्दाज्ञापन (९२-९६) प्रभात शोभा वर्णन से सब 
परिकर की गृहगमन-विस्मृति (९६-९०६) कक्खटी “जटिला शब्दोच्चारण 
से भयादि एवं गृह के प्रति गमन प्रकार (१०७-११६) | 


द्वितीय सर्ग--- 

प्रातलीला---द्वितीय सर्ग में नन्दालय की शोभा एवं पौर्णमासी का 
आगमन (२-१) सखागण का आगमन (७) मधुमञ्गल का श्रीकृष्ण प्रबोधनादि 
(६-११) रतिचिह्ृ दर्शन से मा यशोदा की भ्रान्ति तथा आक्षेपादि (१२-१७) 
मधुमञ्जल का श्लिष्ट वाक्य प्रयोग (१६-१७) श्रीकृष्ण का बाल्यभाव प्रदर्शन 
एवं शय्योत्थान (२०-२७) सखागण सह मिलन में आनन्द एवं गौशाला में 
प्रवेश (२९-३०) पथ में मधुमङ्गल द्वारा परिहास रस विस्तार (३१-३६) 
गौशाला प्रवेश एवं धेनुवृन्द को आह्वान (३६-४०) गोदोहन लीला (४१) 
श्रीराधा के गृह में मधुरा का आगमन, एवं जटिला मिलन (४२-४६ ) जटिला 
का वधूप्रबोधन (४६-५०) मञ्जरीवृत्द की सेवा (५२) श्रीराधा के अङ्ग में 
पीतवास के दर्शन से मुखरा का त्रास एवं विज्ञाखा की वञ्चना (५३-५६) 
सखीगण के स्सोद्रार (५७) श्रीराधा के स्नानादि (५९-६६) वेशभूषादि (७२- 


७५) | 


IV 
तृतीय सर्ग--- 


मा यशोदा के रन्धन कार्य में परिजन नियोगादि (१-१२) श्रीराधा 
आनयन के लिये कुन्दलता को प्रेरण प्रभृति (१३-१६) कुन्दलता द्वारा जटिला 
प्रबोधादि (१६-२२) गमन के समय श्रीराधा का वाम्य प्रदर्शन एवं जटिला का 
अनुरोध (२३-२७) पथ में परिहास रस (२३-३५) नन्दालय में गमन (३६) 
मा यशोदा का स्नेह एवं रन्धन विषय में उपदेश (३७-५२) दासीगण के प्रति 
कर्तव्य निर्देश (५२-६०) श्री राधा का रन्धन गृह में प्रवेश (६१-६२) श्रीकृष्ण 
के स्नानीय द्रव्याहरण में दासगण के नियोग (६३-७७) ताम्बूल वीटिका 
निर्माण के लिये उपदेश (७७-८०) श्रीकृष्ण के आगमनार्थ लोक प्रेरण (८२- 
८३) रन्धन गृह में प्रविष्ट होकर मा यशोदा द्वारा व्यञ्जनादि दर्शन (६४-११३ ) 
चतुर्थ सर्ग-- 

गोशाला से श्रीकृष्ण का आगमन एवं मा यशोदा कृत लालनादि, 
श्रीकृष्ण का स्नान तथा वेशभूषादि (१-२०) भोजन भङ्गिमा (२७-६०) 
विश्राम एवं दासगण की सेवा (६-६३) श्रीराधा का विश्राम, भोजन एवं 
वस्नालक्वारादि-प्राप्ति (६१-७२) वन गमनोचित वेशधारणादि (७२-७७) । 


प्रथम: सर्ग: 


श्रीश्रीगदाधर गौरङ्गौ विजयेताम्‌ 
श्रीश्रीराधागोविन्ददेवौ जयताम्‌ 


श्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


श्री गोविन्द व्रजानन्दसन्दोहानन्दमन्दिरम्‌ । 


श्री कृष्णचैतन्यचन्द्राय नमः ।। 


वन्दे वृन्दावनाधीशौ प्रियवर्गसमन्वितौ । तल्लीलाकृष्णचित्तेभ्यस्तद्भक्ते- 
भ्योनमोनमः । नत्वागुरुं कृष्णदेवविश्वनार्थनरोत्तमं । लोकनार्थनमस्कृत्य 
कृष्णचैतन्यमाश्रये । नित्यानन्दं प्रभुं वन्दे अद्वैताचार्यमीश्वर । गदाधरं प्रणम्याथ 
गौरभक्तान्‌ नमाम्यहम्‌ । सनातनं नमस्कृत्य श्रीरूपचरणं भजे । 
यदाश्रयादयोग्योऽपि लीलासिन्धौ निमज्जति । श्रीमङ्गोविन्दलीलामृतमतुलतमं 
केशशेषाद्यगम्यं स्वास्वाद्यं श्रीलवृन्दावनजननिकरैः श्रीलचैतन्य भक्तैः | 
योऽकार्षीत्‌ काव्यमस्मिन्‌ सुचरितममृतं श्रील चैतन्यविष्णोः शास्र्चश्रीयुतते 
कविनृपतिमहं कृष्णदासाख्यमीडे । गोविन्दलीलामृतनामकस्यटीका 
महाकाव्यमणेर्मयास्य । आरभ्यते तत्‌ कृपयास्तु पूर्णा नाम्ना सदानन्दविधायिनीयं 
| वैदूष्याः कणिकापि यद्यपि न मे कुर्वे तथापीदृशं पञनच्चाद्रिविलङघनोद्यमभिव 
स्वान्ते महासाहसं । कारुण्येन सुदुर्लभेप्सिततेर्दात्रानिजेनाप्यमु श्रीसन्तः 
पतितैकपावनतमाः संशोधयन्तुं ध्रुव | 

अथ ग्रन्थकर्ता आदौ ग्रन्थस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं स्वग्रन्थे 
बर्भितव्य लीलाधिकर्तरि श्रीगोविंददेवे नमस्क्रियारूपं मङ्गलमाचरति 


a कस ताणा 
जो व्रजवासिजनों के आनन्दसमूह का महामन्दिर स्वरूप है, मधुर 
श्रीवृन्दावन धाम जिनके आनन्द का निदान है एवं श्रीमती राधिका के सङ्ग सुख 


से जो आनन्दोत्फुछ है, उन श्रीगोबिंद को मैं प्रणाम करता हूँ । ।। १ ॥। 


> 


्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


बन्दे वृन्दावनानन्दं श्रीराधासङ्गनन्दितम्‌ ।। १ ।। 
योऽज्ञानमत्तं भुवनं कृपालुरुल्लाघयन्नप्यकरोत्‌ प्रमत्तं । 
स्वप्रेमसम्पत्सुधयाद्भुतेऽहं श्रीकृष्णचैतन्यममुं प्रपद्ये ।। २ ।। 


श्रीगोबिंदमिति | श्रिया शोभया युक्तः एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य इति । 
त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपद वपूर्दधदिति । त्रैलोक्यसौभगमिदश्च निरीक्ष्य रूपमित्याद्युक्तेः 
| श्रिया सम्पत्या वा युक्तः । श्रयत इन्दरा शश्चदत्रहि serge: । 
चितामणेश्चरणभूषणमङ्गनानामित्याद्युक्तेश्च, श्रिया लक्ष्म्या वक्षः 
स्थस्वर्णरेखारूपया वा युक्तः। स्वर्णरेखेव ते नाथ! वस्तुम्‌ इच्छामि 
वक्षसीत्यायुक्ते: । श्रीभिर्त्रजसुन्दरीभिर्वा युक्तः । श्रियः कांता: कांतः परमपुरुष 
इति ब्रह्मसंहितोक्तेः एवम्भूतश्चासौ गोविंदः । ईश्वरः परमः कृष्णः 
सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविंदः सर्वकारणकारणमित्यादयुक्तेः । 
कृष्णस्तमहं वन्दे नमस्करोमिस्तौमि वा | वादि अभिवादनस्तुत्योः। कीदृशम्‌ 
ब्रजानन्दसन्दोहानन्दमन्विरम्‌ | व्रजपदेन व्रजभूमेः ब्रजस्थस्थावरजङ्गमानां 
वानन्दस्यसन्दोहः समूहः सम्यम्दोहः प्रपूरणं वा तस्यानन्दं सम्पूर्ण मन्दिरमाश्रयं । 
किंवा ब्रज एवानंदमन्दिरंयस्य तं । कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूद्ोकुलान्तरे 
इत्युक्तेः । पुनः कीदृशं वृन्दवनानन्दम्‌ तत्र श्रीब्रजमडलमध्ये तु वृन्दावनं नाम 
परममाधुर्यविशेषप्रदेशस्तत्त्रजमंडलादप्यधिकमानन्दयतीति तं । यद्वा 
बृन्दावनस्यानंदमानन्दरूपं, यद्वा वृन्दावनस्यानन्दो यस्मात्‌ तं । यद्वा वृन्दावने 
आनन्दो यस्य तं | लीला प्रेम्णा प्रियाधिक्यं माधुर्यवेणुरूपयोः | इत्यसाधारणं 
प्रोक्तं गोविंदस्यचतुष्टयम्‌ | चतुर्धा माधुरी तस्य व्रज तव विराजते इत्युक्तेः । 
अत्नत्रजशब्देन “होकार्थ सञ्नत्यै श्रीवृन्दावनमेव ज्ञेयं पुनः कीदृशं श्रीराधासङ्ग 
aed | तत्र श्रीवृन्दावनमध्ये तु तस्मात्‌ वृन्दावनानन्दात्‌ अधिकं श्रीराधाया: 
सङ्गेन नन्दित जातानन्दं | राधासङ्ग यदाभाति तदा मदनमोहनः इत्यस्मिन्‌ ग्रन्थे 
वक्ष्यमाणाद्युक्तेः | एषां विशेषणत्रयानामूत्तरोत्तरमाधिक्यं ज्ञेयं ।। १ ।। 


अथ स्वर्वाञ्छितसिध्यर्थ निजाभीष्टं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं स्तौति 


TSE BF FSET SS NNN 
जो अज्ञानमत्त जीवों के भवरोग शान्त करते के उपयुक्त पात्र हैं, वे 
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श्रीराधाप्राणबन्धोश्चरणकमलयो: केशशेषाद्यगम्या । 

या साध्या प्रेमसेवा व्रजचरितपरेर्गाढलोल्यैकलभ्या 

सा स्यात्‌ प्राप्ता यया तां प्रथयितुमधुना मानसीमस्य सेवां 
भाव्यांरागाध्वपांधैर्द्रंजमनुचरितं नैत्यिकं तस्य नौमि ।। ३ ।। 


योऽज्ञानमितिं | अमुं श्रीकृष्णचैतन्यं प्रपद्ये अहमिति शेषः | अद्भुता इहा चेष्टा 
यस्य तं | अत्र आद्भुतत्वे हेतुः । यः कृपालुः कृपापूर्ण सन्‌ सप्रेम सम्पतूसुधया 
अज्ञानेन मत्तं भुवनं उल्लाघयन्‌ संसाररोगरहितं कुर्वन्नपि प्रमत्तमकरोदिति | 
ऊल्लाघोनिर्गतो गदादित्यमरः ।। २ ।। 

अथ ग्रंथकर्त्ता स्वाभीष्टदेवं संस्तुत्य श्रीराधाकृष्णयोर्नित्यलीलावर्णनग्र- 
न्थमारभमाणा:सन्‌ श्रीरूपगोस्वामीकृत संक्षिप्ननित्यलीला श्रीस्मरणमञ्गलस्तो- 
त्रमवलम्ब्यस्वग्रंथादो तत्‌ प्रथमश्छोकेन श्रीकृष्णस्य ब्रजकृतनित्यलीलाचरितं 
स्तौति, श्रीराधाप्राणबन्धोरिति । श्रीराधाप्र प्राणबन्धुः श्रीराधैव प्राणबन्धुर्यस्येति 
वा स श्रीराधाप्राणबन्धुः श्री कृष्णस्य चरणकमलयोः पादपदाद्वयस्य या प्रेमसेवा 
प्रेमस्वरूपाभिर्नित्यसिद्धाभिः श्रीललिता विशाखादि रूपमञ्जरी 
रतिमञ्जरीवर्यादिभिस्तत्तद्गग प्रविष्टः तत्तदनगादिभिश्चप्रतिदिनंप्रतिक्षण 
समयोचितं प्रेम्णाक्रियमाणा इति | सेवा कीदृशी केशशेषाद्यगम्या । को ब्रह्मा 
ईशोमहेश: शेषोऽनन्त इत्यादिभिः सन्ततमर्चनस्मरणकीर्तनादि भक्ती: 
कुर्वद्भिरप्यगम्या अज्ञेया । अधिकृतत्वाच्छुद्धमाधूर्योपसेवकत्वाभावात्‌ 
इत्यभिप्रायः | अन्यस्य का वातैत्यर्थः । तथापि ब्रजचरितपरै्रजचरितमेव परं 


सर्वोत्कृष्ट येषां तैः | 


eee 
ही प्रेमसम्पतिरूप सुधापान कराकर जगत को प्रमत्त किये, अतएवं उस अद्भुत 
चेष्टशाली श्रीकृष्णचैतन्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ ।। २ ।। 
श्रीमतीराधिका के प्राणबन्धु श्रीकृष्ण के चरणकमलो की प्रेमसेवा प्राप्ति 
का उपाय प्रकाश करने के निमित्त श्रीकृष्ण कर्तृक आचरित ब्रज के नित्यलीला 
को मैं नमस्कार करता हूँ. । हर, विरिञ्चि एवं अनन्त आदि भी जिनको समझने 
में असमर्थ हैं, व्रजलीला के प्रति अनुराग अथवा ब्लालसा नहीं रहने से जो 
साधन करने पर भी प्राप्त नहीं होता हैं, तथा अनुराग पथके पथिकजन जिनको 


सर्वदा चिन्तन करते हैं ।। ३ ।। 
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कुञ्जाद्रोष्ठं निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहनान्नाशनाद्यां 

प्रातः सायञ्च लीलां विहरति सखिभिः सङ्गवे चारयन्‌ गाः । 
मध्याह्ले चाथ नक्तं विलसति विपिने राधयाद्धापराह्ने 

गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यः स कृष्णोऽवतान्नः ।। ४ ।। 


ब्रजचरितेषु परैरासक्तैर्वा जनैः साध्याभिः साधयितुं योग्तायैविनान्यैः साधयितुं न 
युज्यते इति भावः । तत्र तु गाढ़लोल्यैकलभ्या | लोलश्चलतृष्णयो रित्यमरः | 
लोलस्य भाव: लौल्यं Mest तत्‌ लौल्यश्चेति गाढ़लौल्यं, सन्निपातिनां 
दिव्यप्रपानकेष्विवातिशयतृष्णाचाञ्चल्यं प्रेमसेवायामत्युत्कण्ठया व्यग्रता वा, तत्‌ 
गाढ्लौल्यमेवैकं मुख्यं येषां ते । तस्मिन्‌ गाढ़लौल्ये एका अद्वितीया मुख्याः 
श्रेष्ठा: अन्या भिन्ना असाधारणा वा केवला विरला वा ते गाढ़लौल्यैका: | एके 
मुख्यान्यकेवलेत्यमरः । तैर्लभ्या लब्धं योग्या सा प्रेमसेवा यया प्राप्ता स्यात तां 
| अस्य श्रीकृष्णस्य मानसीं सेवां । साधकभक्तैर्मनसा भाविता श्री गर्वाज्ञात 
गोपिकाकारतन्वा क्रियमाणा सती सा प्रेमसेवा मानसीसेवोच्यते । तां कीदृशीं 
रागाध्वपान्धैः रागमार्गपथिकैर्भाव्यां भावनाविषयं | अधनाप्रथयितुं प्रख्यापयितुं | 
तस्य श्रीकृष्णस्य व्रजमनुव्रजे नैत्यिक्र चरितं प्रतिदिनभवं चेष्टितं नौमि 
स्तौमित्यर्थः ।। ३ ।। 


अथाष्टकालनिरुपणपूर्वकमष्टकालकृतं श्रीकृष्णस्य तन्नैत्यिक चरितं 
सूत्ररूपेण स्मरणमङ्गलश्छोकेनाह कुञ्जादिति । तत्राष्टकालाः निशांत: प्रातः 
पूर्वाह्णः मध्याहृश्चापराहृकः । सायं प्रदोषो नक्तश्चेत्यपौ कालाः प्रकीर्तिताः । 
चत्वारोऽह्नि प्रातराद्याः एषांशेषाः निशाःस्मृता:ः | ऋत दण्डा अमी 
किन्तु तृतीयो मासदण्डकाविति इति कालनिर्णयः । अथ कुञ्जाद्‌ इति 
शछोकार्थः । यः श्रीकृष्णः निशांते रात्रिशेषे कुञ्जात्‌ प्रेयसीभिः सह 


विविधमधुरविलासशय्यादिविशिष्ट लताद्यावृतरम्यस्थानात्‌ ` गोष्ठ 
नन्दीश्वरीय निजमन्दिरम्‌ प्रविशत्येकः कालः । निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे 
लतादिपिहितोदरे इत्यमरः । प्रातःकाले सायंकाले च गोदोहन 
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जो रात्रि व्यतीत होने पर कुञ्ज से गोष्ठ में (नन्द भवन मे) प्रवेश 
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यत्पीतं श्रुति-वाङ्गनोभिरनिशं तृष्णाप्रदं चाद्भुतं 
संसारामयहार्यपि प्रणयजोन्मादान्ध्य-मोहादिकृत्‌ । 
शश्वच्चर्वितमप्यनल्परसदं देहादि-हृतपुष्टिदं 
तज्ीयादमृतस्पृहाहरमिदं गोविन्दलीलामृतम्‌ ।। ५ ।। 


भोजनाद्यां लीलांकुरुते इतिद्वौ । awa पूर्वाह्काले गाश्चारयन्‌ सखिभिः सह 
विहरत्येक: । मध्याह्लेनक्त रात्रौ च विपिने राधया सह अद्धा-साक्षात्‌ विलसतीति 
द्वौ | अपराहेगोष्ठं यातीत्येकः । प्रदोषे रजनीमुखे सुहृदो रमयतीत्येकः | प्रदोषो 
रजनीमुखमित्यमरः | स श्रीकृष्णो नः अस्मानवताद्रक्षतु । इत्याशीर्वादः सूचित: 
।। ४ || 


अथास्य ग्रन्थस्य नामकथनपूर्वकमद्धुतत्वमाह | संसारेति तदिदं 
गोविंदलीलामृतं श्रीगोविंदस्य लीलैवामृतं स्वनामसिद्धमहाकाव्यरूपं जीयात्‌ 
सर्वोत्कर्षेण वर्त्तताम्‌ | किम्भूतम्‌? अद्भुतं | अद्भुतत्वमाह संसाररूपस्यामयस्य 
रोगस्य हार्यपि हरणशीलं भूत्वापि प्रणयजान्‌ कृष्णपरेमोद्भवाजुन्मादान्ध्यमोहादीन्‌ 
रोगस्य धर्मान्‌ करोतीत्यद्भूतत्वं । पुनः तदाह | 
शश्चच्चर्वितमपीक्षुदण्डादिवन्नाल्परसदं नाप्यरसदं किंतु दास्य सख्य वात्सल्य 
मधुराद्यनल्परसदमिति | किंवा चर्वितमपि सकृद्‌ चर्वितमपि शश्वत्‌ पुनः पुनर्बहु 
प्रेमरसदमिति चाद्भुतत्वं । सकृदिति पदमपिशब्दोहां चर्वणमत्र पठनरूपास्वादः | 
श्रुत्यादिभिः पीतंसत्‌ देहादि 


ON Bro प्त 
करते हैं, जो प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय गोदोहन और भोजन आदि 
लीलायें करते हैं, जो दिन के मध्याह्न में और रात्रि में बन के बीच श्रीयधिकाजी 
के साथ क्रीड़ा करते हैं, संध्याकाल होने पर सब सखाओं के साथ गोचारण 
क्रीडा करते हैं, वही श्रीकृष्ण हम सब की रक्षा करें ।। ४ ।। 

जिसके पान करने पर श्रुति, मन और वाक्य की तृष्णा 
निरन्तर बढ़ती रहती है, जो संसार रूपि रोग शांति के लिए महान्‌ 
औषध होते हुए भी श्रीकृष्णजी के प्रेम से उत्पन्न हुई उन्मत्तता, अन्धता, एवं 
मोह इत्यादि की वृद्धि करती है, जो बारबार श्रवण करने पर सदैव 
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अप्टुरतितटस्थस्तुच्छबुद्धयामपात्र: 
पुरुसकलनेच्छु: कृष्णलीलामृताब्धे: । 
निरवधि हि तदन्तः क्रीड़तां वैष्णवानां 

किमु नहि भविताहं हास्यहेतुर्गरीयान्‌ ।। ६ ।। 


हत्पुष्टिदमपि सदातृष्णाप्रदं, किंवा श्रुत्यादिपीतं सत्‌ सदातृष्णाप्रदमपि देहादि 
हत्पुष्टिदम्‌ | लोके देहादि पुष्टिदं वस्तु सदा तृष्णाप्रदं न भवति सदा तृष्णाप्रदं 
वस्तु देहादि पुष्टिदं न भवति, अतोऽद्धुतत्वम्‌ | पानमत्रासक्ति पूर्वकश्रवणादिकं 
अस्यैकस्यापि वस्तुनो चर्वितत्वं, ter fered घनीभूतत्वाद्‌ 
द्रवीभूतत्वाच्चेतीदमप्यद्धुतत्वे । पुनस्तत्‌ स्वयममृतं भूत्वा अमृते देवैः 
पीयमानेपीयूषे मुक्तः प्राप्यमाणे मोक्षे च ना स्पृहा तं हरति निवारयतीति तत्‌ । 
इतत्यद्भुतत्वः्च | यदिति सर्वत्र विशेषणूयोज्यं ।। ५ ।। 


अथ सर्वोक्षमोऽपि तृष्णादपि सुनीचेति स्वाभाविक गुणां दैन्यं प्रकाशय 
कृष्णालीलामृतग्रष्स्या अपि स्ववाचः सार्थतां सद्भ्यः परार्थयते अप्टुरिति द्वाभ्या 
। अहं कृष्णालीलामृतान्धेः पुरुरसस्य कलनेच्छुः समग्र रसस्य कलने ग्रहणे 
वर्णने इच्छावान्‌ सन्‌ तस्य कृष्णालीलामृताब्धेरन्तर्मध्ये हि निश्चितं निरवधि 
सन्तताशयं | क्रीडतां वैष्णावानां गरीयानूतकृष्टो हास्यहेतुर्नहि भविता किमु 
भवितैव । भवितेति कर्त्रर्थ तृणा शीलार्थतृणापिवा वाक्यसमाप्तिः । यथा 
महानाटके श्रीसीतांप्रति रावणः, भवित्री रम्भोरु | त्रिदशवदनग्लानिरधूनेति | 
श्रीविदग्धमाधवेच, विधात्री सिद्धार्थान्‌ हरिगुणमयी वः कृतिरियमिति | अर्थान्न 


क या AA Anon 
अखण्डरस देती है और अधिक क्या कहा जाये, जो 2 
अमृत, देहादि के लिए पुष्टिकर है, अमृत या मोक्ष तक की इच्छा (लोभ) को 
दूर करने वाले उस गोविन्दलीलामृत की जय हो ।। ५ || 


मैं तुच्छ बुद्धि दूरस्थ अनिपुण और अपात्र होते हुए श्रीकृष्णजी 
कीलीला-अमृत कथा समुद्र के रस का वर्णन करने में प्रवृत्त हूँ, इससे क्या उस 
सागर के बीच विचरण करने वाले समस्त वैष्णवगण के समीप में महान्‌ 
हास्यरूप नहीं बनूँगा? ।। ६ ।। 
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श्रीरूपसन्नट-विकाशित--कृष्णलीला-- 
लास्यामृताप्लुतधियां व्रजवैष्णवानाम्‌ । 
हास--प्रकाशनकरी प्रमद-प्रदा वाङ्‌ 
मन्दस्य मे भवतु भण्डतरस्य यद्वत्‌ ।। ७ ।। 


भविष्यामि किमु भविष्याम्येव | अहं कीदृशः | अपट॒रेतङ्लीलावर्णनेऽनिपुणः | 
तटस्थः प्राकृतः | तुच्छबुद्ध्यामपात्र: तुच्छवुद्भ्याहेतुना अपक्कपात्रः । 
तुच्छबुद्धिश्चासावामपात्रश्चेति वा | नहापक्कपात्रेणामृताहरणं सिध्यति । 
परमभागवतस्यैवं दैन्यं ज्ञात्वा वागाधिष्टात्री सरस्वती स्वापराधभयात्‌ असहमाना 
तैः पदैः तं प्रस्तौति । यथा अश्रुतचरादद्धत लीलाश्रवणेन 
्रेमानन्दहास्यहेतुर्भविता, यतो5पटु: लीलावर्णने न पढुर्यस्मात्‌ | अतितटस्थः 
अतिशयेन कृष्णलीलामृताब्धितरे स्थितः | तुच्छबुद्ध्यामपात्रस्तुच्छबुद्धिरन्येषां 
बुद्धिर्यस्मात, तत्तयोत्तमबुद्ध्या हेतुभूतया आममपक्कमन्यत्‌ पात्रं यस्मात्‌ 
कृष्णलीलामृतग्रहणेह्युत्तमपात्र इत्यर्थः । पत्रपात्रपवित्र सूत्रच्छत्राः पुंसि चेति 
लिङ्गानुशासनम्‌ ।। ६ ।। 

विदग्धमाधव ललितमाधव नाटकादिकर्त्ता श्रीरूपगोस्वाम्येव सन्नटस्तेन 
विकशित कृष्णलीलैव लास्यामृतं । तत्राप्लुता ममा धीर्येषां तेषां 
ब्रजस्थवैष्णवानां मन्दस्य मुर्खस्य मे मम वाक्‌ हास्यप्रकाशिनी प्रमदप्रदाच भवतु 
।प्रेमोद्रेकेण हास्यानन्दप्रदा भववित्यर्थः | यथाभण्डतरस्यातिभण्डस्य वाकू 
प्राकृतजनानां हास्यकरी प्रमदप्रदा च भबति तथा । सरस्वती पक्षे मन्दशन्दो 
भण्डतरशन्दस्य विशेषणम्‌ । मन्दस्य भण्डतरस्येत्यर्थः । तथा च नास्ये 
भण्डोऽप्यङ्गी श्रीरूपकृत श्रीराधाकृष्ण वर्णन नाट्यशाख्रे भण्डः असंलम्न 
हासजनक वाकू प्रयोगी कोऽपि न स्थितः अहमेवाधुनाजातः । तथापि 
तदूत्वान्ममेदं वचनमपि ग्राहममेवेतिस्वस्य तत्सङ्गित्वे ज्ञापितं सख्यरसे श्रीमधुमङ्गल 
इवेति ।। ७ ।। 


जिन समस्त व्रजवासी-वैष्णबों ने विद्वान्‌, नाट्यकार चद ज बदरान्‌ नाट्यकार श्रीरूपगोस्वामि जी 
के विदग्धमाधवादि ग्रंथों का पाठ किया है, वे मेरे इस ग्रंथ pe यी 
वञ्चक (भण्ड) कहकर कितना उपहास करेंगे अर्थात्‌ बहुत हीं हँसी करेंगे ऐसा 


मुझे दीख पड़ता है ।। ७ ।। 
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तद्बाग्विसगों जनताघविप्लवो 
यस्मिन्प्रतीत्यादिसदुक्तिनोदितः 

मन्दोऽपि गोविन्दविलासवर्णनै 

मन्दां गिरं स्वां विदधे सदादुताम्‌ ।। ८ ।। 
मन्दास्यमरुसञ्चारखिन्नां गां गोकुलोन्मुखीम्‌ | 

सन्तः पुष्णन्त्विमां स्निग्धाः कर्णकासारसन्निधौ ।। ९ ।। 


ननु मन्दः कथं भगवल्लीलावर्णने प्रवृत्तोऽसीति चेत्तत्राह तद्वागिति 
श्रीभागवते | तदवाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन्‌ प्रतिश्ठोकमवद्धबत्यपि । 
नामान्यनन्तस्यपशोङ्कतानि यत्‌ श्रृण्वन्तिगायन्तिगृणन्ति साधवः । इतिसतां 
व्यासशुकादिनामुकत्या वाक्येन नोदितः प्रेरितः सन्‌ नुद प्रेरणे मन्दोऽप्यहं 
कृष्णलीलावर्णनैर्मन्दामपि स्वीयां गिरं सद्भिरादृतां विदधे करोमि विधास्यामीति 
भविष्यदर्थेऽन्युत्साहेन विदधे इति ag ।। ५ ।। 


मन्ममास्यं मुखमेव मरुनिर्जलभूमिस्तत्र सञ्चारेण भ्रमणेन खिन्नांखेदयुक्तां 
गांगौर्वाणी श्लेषेणसैबपशुस्ताम्‌ | कीदृशीं? गोकुलोल्मुखिं श्रीवृन्दावनम्‌, तदेव 
गोकुलं गोगणः सतृणजलभूमिसञ्चारी तत्र सञ्चरितं, श्रीवृन्दावन चरितवर्णनमेव 
तच्चरणं तत्‌ कर्तु उन्मुखी । अतः सन्तो महांतः स्निग्धाः स्नेहवन्तः सन्तः 
कर्णारूपसरोवरनिकटे इमां गां पुष्णन्तु, 


साधुजनों का कहना है कि श्रीभगवान्‌ के गुणानुवाद की रचना सुन्दर और 
मनोहर होते हुए भी समस्त जीवधारियों के पापों का नाश करती है । मैं तो एक 
अति तुच्छ बुद्धि वाला क्षुद्र जीव हूँ, किन्तु भगवदुणानुवाद के कारण मेरी यह 
मन्द बाणी भी साधुजनों की आदरणीय होगी, अतः इसी प्रेरणा के बल पर 
श्रीगोबिंदलीलामूत का वर्णन कर रहा हूँ ।। ८ ।। 


जिस प्रकार मरुभूमि में विचरण करने के कारण दुर्बल गाय को सरोवर, 
स्थान (अर्थात्‌ हरी-हरी घास और शीतल जगह विश्राम के 
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रात्र्यन्ते त्रस्तवृन्देरितबहुविरवैर्बोधितो कीरसारी 
पह्ैहद्यैरहहैरपि सुखशयनादुत्थितौ तौ सखीभिः । 
दृष्टौ हृष्टौ तदात्वोदितरतिललितौ कक्खटीगीः सशङ्कौ 
राधाकृष्णौ सतृष्णावपिनिजनिजधाम््याप्ततल्पौ स्मरामि ।। १० ॥। 


कासार: सरसी सरः इत्यमरः । सरोवरे यथा सतृणजलादिना गाः पुष्णाति यथा 
सादरःश्रवणेन वाणीं सार्थयन्तामित्यर्थः ।। ९ ।। 


इदानीं तत्नैत्यिकयचरितरूपलीलां निशाताद्यष्टसु कालेषु विभाज्य 
स्मरणमङ्गलश्छरोकैः संक्षिप्य वर्णयिष्यमाणः सन्नादौ निशान्तकाललीलां 
तच्घलोकेन संक्षिपति रात्र्यन्ते इति । श्रीराधाकृष्णौ स्मरामिति । कीदृशौ? 
रात्र्यन्ते रात्र्यन्तकाले त्रस्तया वृन्दया वृन्दादेव्या दिवसे जाते सति, 
निगूढाश्रीरधाकृष्णयोः भ्रृङ्गारलीला अन्यैरेवज्ञाता भविष्यतीति 
भीतयाईरीतानांप्रेरितानां बहुनांबीणां पक्षिणां रवैः शब्दैः सखिभिः सह बोधितौ 
पुनः कीदृशौ? हयैः वचनचातुर्य्येण श्रुतिरम्यत्वेन च प्रियैरहद्यैर्वियोग 
हेतुतयाऽप्रियैश्च शारीणांशुकानांचपच्चै:*ोकै: शयनादुत्थितौ, परस्परंदृष्टौ हृष्टौ 
सखिभिर्दृष्टौ वा तदात्वोदितया तत्कालोत्पन्नया रत्या विलासविशेषण ललितौ 
मनोहरौ तत्कालन्तु तदात्वं स्यादित्यमरः | यत्र स्थित्वा पुनर्विलासे सतृष्णौ च 
| कक्खट्या: कक्खटीनाम वानर्या गीर्भिः सशङ्कौ भूत्वा ततोगत्वा निज निज 
धाम्नि स्व स्व गृहे आप्त तल्पौ स्वतल्पे शायितावित्यर्थः । तल्पं 


शाय्याढदारेष्वित्यमरः ।। १० ।। 


IT 
लिए) देता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ लोक मेरे मखरूपी मरुभूमि में रहने वाली 
गोकुलोन्मुखी वाणी को आने-अपने कर्णरूप सरोवर के किनारे स्थानप्रदान 
करेंगे अर्थात्‌ मेरी इसरचना को प्रेम और आदरपूर्वकश्रबण करेंगे ।। ९ ।। 


श्रीवृन्दादेवी, अब भोर होने जा रही है, इस आशङ्का से श्रीराधाकृष्ण को 
जगाने के निमित्त समस्त शुक-सारिकादिपक्षियों को बुलाती हैं । उस समय उन 
सबके कोलाहल और प्रिय-अप्रिय कविताओं के पाठ से जागे हुए, विलास- 
क्रीड़ा से आलस्यप्राप, wel से सखियों के द्वारा 
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निशावसाने समवेक्ष्यवुन्दा वृन्दं द्विजानां मिजशासनस्थम्‌ । 
नियोजयामास सराधिकस्य प्रबोधनार्थं मधुसूदनस्य ।। ११ ।। 
आसन्‌ यदर्थं प्रथमं द्विजेन्द्राः सेवासमुत्कण्ठधियोऽपि मूकाः । 
बुन्दानिदेशं तमवाप्य हर्षात्‌ क्रीड़ानिकुञ्जं परितश्चुकूजुः ।। १२ ।। 
राक्षासुसार्य्यः करकेषुकीराः जगुः पिकीभिश्च पिकारसाले | 
पीलौकपोताः प्रियकेमयूराः लतासुभूङ्गाः भुविताम्रचूड़ा ।। १३ ।। 


अथलीलां विस्तारयति निशावसानमित्यादिभिः | निशावसानं रात्रिशेषं 
दृष्ट्रा राधया सह कृष्णस्य प्रबोधनार्थं वृन्दादेवी निजाज्ञावर्ति पक्षिणां वृन्दं 
नियोज्यामास ।। ११ ।। 


द्विजेद्रो: पक्षिश्रेष्ठाः यदर्थं वृन्दानिदेशार्थं प्रथमम्‌ मूकाः शब्दरहिता 
आसन्‌ । तं वृन्दानिदेशं प्राप्य क्रीड़ानिकुञ्जस्य चतुर्दिक्षु चुकूजुः शब्दं 
ae: ।। १२ ।। 


द्राक्षासु सार्य्यः जगुः । करकेषु दाडिमेषु कीराः | रसाले आम्र वृक्षे, 
पिकिभिः सह पिकाः कोकिलाः । भुवि पृथिव्यां ताप्रचूड़ा कुक्कुटा: । पीलौ 
वृक्षविशेषे कपोताः पारावताः घूकाः । प्रिये कदम्बे मयूराः । 


दृष्ट एव प्रसन्नता प्राप्त और कक्खटी नाम की बन्दरिया की चीत्कार के कारण 
शङ्कायुक्त, श्रीराधिका एवं श्रीकृष्ण एकदूसरे की ओर लालसा से देखते हुए 
अपने-अपने घर जाने के पहले शय्या पर बिराजमान होते हैं, उन श्रीराधाकृष्ण 
का हम स्मरण करते हैं ।। १० ।। 

रात्रि व्यतीत हुइ जानकर श्रीवृन्दादेबी श्रीराधा सहित श्रीकृष्ण को जगाने 
के हेतु अपने आश्रित सब पक्षिगण को सचेत करने लगीं ।। ११ ।। 

उनके अनुचर वे सब पक्षी अपनी-अपनी सेवा के लिए उत्कण्ठित होकर 
पहले से मौनी होकर कुञ्ज में गूंगे के समान बैठे थे | तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा 
पाकर आनन्द के साथ कुञ्ज के इधर-उधर हर्ष के साथ कलरव करने 
लगे ।। १२ ।। 

द्राक्षालता पर सारीगण, दाडिम्ब बृक्ष पर शुकगण, आप्र- 


प्रथम: सर्ग: I 


अथालिवृन्दं मकरन्दलुब्धं रतीशितुर्मङ्गलकम्बुतुल्यम्‌ | 
प्रफुछुवल्ीचयमञ्जुकुञ्जे जुगुञ्ज तल्पीकृतकञ्जपुञ्जे ।। १४ ।। 
झंकृतिमङ्गीकुरूते रतिमङ्गलझल्ृरीव गोविन्दम्‌ | 

बोधयितुं मधुमत्ता मधुपीतति-रुद्धटानन्दा ।। १५ ।। 

पिकश्रेणी मनोजस्य वीणेव व्यक्तपश्चमम्‌ । 

आललाप स्वरं तारं कुहूरिति मुहुर्मुहुः ।। १६ ।। 


लतासु माधवी मालत्यादिषु yar: । पूर्व्वं जातावेकवचनत्वेऽपि लतासु इति 
बाहुल्याद्रहुवचनम्‌ ।। १३ ।। 

रतीशितुं कामस्य मन्नलशङ्कतुल्यमलिवृन्दं भ्रमरसमूहो जुगुञ्च । कुत्र? 
प्रफुल्लवल्लीसमूहेन मनोज्ञकुञ्जे, कीदृशे? तल्पीकृतं कञ्जस्य पद्मस्य पुञ्जे यत्र 
तस्मिन्‌ ।। १४ ।। 

मधुपीततिर्गोविन्दं बोधयितुं कांस्यनिर्मिता झालरेति ख्याता मङ्गलझछ्लरीव 
झङ्कृतिमङ्गी कुरुते ।। १५ ॥। 

पिकश्रेणी कामस्य वीणेव व्यक्तपश्चमम्‌ पश्चमन्यञ्जककण्ठस्वरं 
कुहूरितिस्तारं स्वरमुच्चस्वरं मुहु्मुहुआललापः । निषादर्षभ गान्धार- 


MN SS ~ 
शाखाओं पर कोकिल और कोकिला, पीलू वृक्ष पर कबूतर समूह, कदम्ब वृक्ष 
पर मयूरगण, लताओं में भ्रमरगण और पृथ्वी पर समस्त कुक्कुट कलरव ध्वनि 
करने लगे ।। १३ ।। 

उस समय मकरन्द के लोभ से उद्विम भ्रमरगण प्रफुल्ल लताओं से मनोहर 
तथा कमलवन से शय्यायमान कुञ्जों में प्रविष्ट हो, इस प्रकार कूँजने लगे, मानो 
कामदेव की शुभकामना के लिए, शद्ध ध्वनि कर रहे हैं ।। १४ ।। 

एवं मधुपान से उन्मत्त उद्धट आनन्द युक्त भ्रमरीगण भी, उसी समय 
श्रीकृष्ण को जगाने के निमित्त, आनन्द पूर्वक कामदेव की स्री रति के मङ्गल 
स्वरूप झाँझवाद्य की झङ्कार के समान ध्वनि करने में प्रवृत्त हो गई ।। १५ ।। 


समस्त कोकिल-झण्डु कामदेव की वीणा के समान बार-बार 
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रतिमधुरविपञ्ची नादभङ्गीं दधाना 
मदनमद-विकूजत्‌-कान्तपार्श्वे निषण्णा । 
मृदुलमुकुलज्वालास्वादविस्पष्टकण्ठी 

कलयति सहकारे काकलीं कोकिलाली ।। १७ ।। 
विद्राव्य गोपीधृति--धर्म्मचर्य्या 
लज्जामृगीर्मानवृकेष्वमर्षी | 

कपोत धूत्कारमिषेण शङ्के 

गर्जत्ययं कामतरक्षुराजः ।। १८ ।। 


षड़ज मध्यम धैवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः इति 
तारोऽत्युच्चैरित्यमरः ।। १६ ।। 


कोकिलाली सहकारे रसाले, इति च पाठः | आप्रवृक्षे काकलीं | 
मधुरास्फुट सूक्ष्मध्वनिम्‌ कलयति करोति । काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ तु 
मधुरास्फुटे | कलौमन्द्रस्तु गम्भीरे तारोत्युच्यैस्रयस्तरिष्वित्यमरः | कलिहलि धातू 
कामधेनुवत्‌ । सर्व्वार्थादौ | कीदृशो? रत्या मधुर विपञ्ची तस्यनादभङ्गींदधाना | 
वीणा तु वल्लकी विपञ्ची सा तुतन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनीत्यमरः। 
मदनमदेनविकूजतः कान्तस्यपार्श्वेनिषण्णास्थिता । आम्रस्य मुकुलास्वादं विना 
कोकिलस्य स्पष्ट: कण्ठध्वनिर्न भवतीति प्रसिद्धम्‌ ।। १७ ।। 


काम एव तरक्रुर्मगभक्षकः गोपीनां धृतिश्च धर्म्मचर्या धर्म्म चर्या धर्म्म 


कुहू कुहू शब्द का पश्चमस्वर में आलाप करने लगी ।। १६ ।। 


कोकिलागण कामोन्मत्त होकर कोमल आम्रकलीके रसास्वाद से परिपूर्ण 
अति सौरभशाली आम्र वृक्ष पर अपने-अपने जोड़े के समीप बैठकर सुस्पष्टकण्ठ 
से बीणा के सदृश मनोहर अव्यक्त मधुर ध्वनि करने लगी ।। १७ ।। 


उसी समय अवसर पाकर कामदेव, कबूतर की घूत्कार छल से विशाल 
व्याघ्र के समान गर्जना करने लगा, मानो समस्त गोपियो के 


प्रथम: सर्गः ]3 


राधाधैर्य्यधराधरोद्धृतिविधो केऽन्ये समर्था विना 

कृष्णं कृष्णसुमत्तकुञ्जरवशीकारेऽप्यलं श्रृङ्खला: | 

अन्याः का वृषभानुजामिह विना धन्यामतीवादृता: 

केकाः किं समुदीरयन्ति शिखिनस्तौ बोधयन्तः प्रगे ।। १९ ।। 


विषयिका चेष्टा च लज्जा च एता एव मृग्यस्ता विद्राव्य दूरीकृता मानरूप वृकेषु 
व्याघ्रविशेषेषु अमर्षी क्रोधाविष्टः सन्‌ कपोतस्य घुत्कारच्छलेन गर्ज्नति तरक्षुस्तु 
मृगादन इत्यमरः ।। १८ ।। 


git निशावशेपे तौ राधाकृष्णौ बोधयन्तः | शिखिनो मयूरः केकाः शब्दं 
समुदीरयन्ति कुर्व्वन्ति । केका वाणी मयूरस्येत्यमरः । इत्यत्रार्थान्तरोपन्यासेनाह 
| राधायाः धैर्य्य-रूप- पर्व्वतस्योद्धतिविधौ कृष्णं विनान्ये के जनाः समर्था? न 
केऽपीत्यर्थे के । कृष्णारूप मत्तहस्तिनो वशीकारे धन्यां वृषभानुजां विना 
अतीवादृता अन्याः काः खियः, आदूता इतिपाठे आदृताः सर्व्वजनैः । 
केकावाणीः आदृताः शिखिनः इति वा । कृष्णं विना अन्यः कः, वृषभानुजा 
विना अन्याः काः, इतीव किं समुदीरयन्ति अन्यथा कर्म्माभावः स्यात्‌ | Were: 
निगड़ा: नकोपीत्यर्थे काः । श्रृङ्खले अन्दुकोनिगड़ो ख्रीऽस्यादित्यमरः ।। १९ ।। 


TS ननम 
def, धर्म्म और लज्जा रूपिणी मृगी एवं मानरूप मृग को वध करने के निमित्त 
आया है ।। १८ ।। 

श्रीकृष्ण के अतिरिक्त श्रीराधा के चैर्य्यरूपी पर्वत के गर्व को कौन नीचा 
(खर्व, करने मैं समर्थ हो सकता है, एवं श्रीराधा के अतिरिक्त कृष्णरूपी मत्त- 
हस्ती को वश में करने की जंजीर (शुङ्कला) कहकर और किसको आदर 
अथवा धन्यवाद दिया जा सकता है, अतः समस्त मयूरगण यही समझाने के हेतु 


मानो प्रात: काल में केकायुक्त मधुर कलख द्वारा श्रीराधाकृष्ण की निद्रा भंग 


करने में प्रवृत्त हुए । यहाँ केका शब्द से पुरुषाची कौन एवं खरीवाची कौन 


ध्वनित है ।। १९ ।। 
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हस्वदीर्घप्लुतै्युक्त कु कूकूकु इति स्वरम्‌ । 
कुछ्ुटोऽप्यपठत्‌ प्रातर्वेदाभ्यासी वटुर्यथा ।। २० ।। 
अथ पक्षिणां कलकलैः प्रबोधिता- 

afer तौ मिथोऽविदितजागरौ तदा । 
निविड्रोपगूहनविहङ्गकातरौ 

कपटेन मीलितदूशावतिष्ठतां ।। २१।। 

अथ तौ स्फुरत्‌ कनक पिञ्जरस्थिता 
बुषभानुजातिदयिता सुपण्डिता | 


वटुब्राह्मणबालक: वेदाभ्यास परः | हस्वादि Attar पठति तथा, अत्र 
प्रथम कुशब्दो हस्वो, द्वितीय कूकूशब्दौ दीघौं, तृतीय कुशन्दः प्लुतः, इति 
उदाहतोदात्तानुदात्तस्वरिताख्यंस्वरंकुक्कुटोऽपिप्रातरपठत्‌ ।। २० ।। 

पक्षिणां कलकलैः ज्ञब्दै: प्रबोधितौ निद्रारहितौ प्रवोधितावपितदा मिथ: 
परस्परं निविड्रोपगूहनस्य धृढ़ालिङ्गनस्य भङ्गेन कातरौ, तौ राधाकृष्णौ कपटेन 
मीलितदुशौ मुद्रितनेत्री अतिष्ठताम्‌ ।। २१ ।। 

अथानन्तरं उषसि उषःकाले तौ राधाकृष्णौ । मञ्जूभाषिणी नाम्नी 
गृहसारिकाप्यवदत्‌, कीदृशीं? स्फुरत्‌ कनकपिञ्जरे स्थिता । 


प्रातः काल जिस प्रकार ब्राह्मण-वालक हस्व, दीर्घ और प्लुत 
स्वर में वेदपाठ करते हैं, उसी प्रकार कुक्कुटगण कु कू कू कू शब्द बोलने लगे 
।। २० ॥। 


उस समय श्रीकृष्ण और श्रीराधिका पक्षियों के कलरव गान से जागने पर 
भी एक दूसरे को जाग्रत अवस्था में अनुभव न कर सके, और गाढ़ आलिङ्गन 
के सुख की उपलब्धि करते करते पीछे इस सुख का भंग न हो जाय, अत: कपट 
निद्रा में आँखें We पड़े रहे ।। २१ ।। 


श्रीराधा-कृष्ण के विहार वर्णन करने में दक्षा मञ्जु भाषी नाम वाली वही 
सारी, जो श्रीराधाजी की प्रियतमा एवं समस्त निशा- 


in 


प्रथम: सर्ग: ] 


अवदच्चिशानिखिलकेलिसाक्षिणी 
गृहसारिकाप्युषसि मञ्जुभाषिणी ।। २२ ।। 
गोकुलबन्धो! जय रससिन्धो! 

जागृहि तल्पं त्यज शशिकल्पम्‌ । 
प्रीत्यनुकूलां श्रितभुजमूलां 

बोधय कान्तां रतिभरतान्ताम्‌ ।। २३ ।। 
उदयं प्रजवादयमेत्यरुण-- 

स्तरुणीनिचये सहजाऽकरुणः | 

निभृतं निलयं व्रजनाथ तत- 

स्त्वरितोऽट कलिन्दसुतातटतः ।। २४ ।। 


oe ६0:62 स ्ससप्प्प्सससयपण 
राधिकातिप्रिया, अतः निशि रात्रौ निखिलायाः लीलायाः साक्षिणी ज्ञात्री ।। 
२२७॥॥ 

शशिकल्पं चनद्रतुल्यं शय्यां त्यजेत्यत्र शीतलांशे चोपमा प्रीत्यनुकूलां 
श्रितभुजमूलां रत्यातिशयेन क्षीणाञ्च कान्तां राधां बोधय ।। २३ ।। 

हे व्रजनाथ! अरुणः प्रजवात्‌ प्रकर्षेण वेगेन उदयमेति तत्तस्मात्‌ 
यमुनातटात्‌ निलयं स्वगृहं अट गच्छ, स्वोदयस्य प्रियवियोगदातूत्वेन तरुणीषु 
सहजाकरुणः ।। २४ ।। 


SOD 2727 
क्रीडा की साक्षि-स्वरूपा है, ऊषाकाल उपस्थित होने पर, उज्नलस्वर्ण पिजरे 
में बैठी हुई कहने लगी- हि गोकुलाधिपति! हे warn! तुम्हारी जय 
हो । इस समय निद्रा का त्याग करो, चन्द्रमा के समान उज्ज्वलशय्या को छोड़ 
दो । परम प्रणयिनी, भुजमूलाश्रिता और क्रीड़ाभार से क्लान्त हुई श्रीराधाजी को 
जाग्रत करो ।। २२, २३ ।। 

हे नाथ! अत्यन्त निष्ठुर नवोदित सूर्य्यं जो युवतिगण में सहज निर्दय 
(प्रतिकूल रूप) है, वह अति वेग के साथ उदयाचल की ओर गमन कर रहा 
हे, तुम यमुना किनारा परित्याग करके शीघ्र एकान्त स्थान में चले जाओ 


।। २४ ।। 
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कमलमुखि विलासायासगाढ़ालसाङ्गी 

स्वपिषि सखि निशान्ते यत्तवायं न दोषः | 

दिगियमरुणितैन्द्री किन्तु पश्याविरासी- 

त्तव सुखमसहिष्णुः साध्वि चन्द्रासखीव । । २५ ।। 

याता रजनी प्रातर्जातं सौरं मंडलमुदयं प्राप्तम्‌ । 

सम्प्रति शीतलपल्लवशयने रुचिमपनय सखि। पङ्कजनयने ।। २६ ।। 
कृष्णानुराग-गरिमाथ विचक्षणाख्यः 
कीरोऽतिधीरमतिरुद्भटवाग्बरिष्ठः | 


तव सुखमसहिष्णुश्चन्द्रावल्याः सखी तव सुखं दृष्ट्रा यथा अरुणवर्णासती 
आविर्भवति तथा इयमैन्द्रीदिक्‌ अरुणवर्णा भूत्वा आविरासीत्‌, अतस्तबाधुना 
शयने दोषः उत्थानमेवोचितमिति भावः ।। २५ ।। 


पूर्वश्छोकोक्‍्तं व्यक्तमाह यातेति | रजनी गता प्रातरासीत्‌ सूर्यमण्डलमुदयं 
प्राप्तं शीतलशय्यायां रुचिमपनय दूरीकुरु || २६ ।। 


कृष्णानुरागेण गरिमा गौरवं यस्य स विचक्षणाख्यः कीरः अतिधीरा 
मतिर्यस्य सः । उद्भटवाचा वरिष्ठश्च दीप्तः स्फुटः । प्रसन्नो 


हे कमलमुखी सखि! विलास के परिश्रम से उत्पन्न हुए अतिशय आलस्य 
को परित्याग करने के लिये ऊषाकाल में निद्रा सुख का अनुभव कर रही हो, 
हे साध्वि! इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, यह देखो पूर्वदिशा रूपी वधू, तुम्हारे 
सुख को देखकर असन्तोष प्रकाश करते करते चन्द्रावली के समान क्रोध में 
रक्तवर्ण हो गई है ।। २५ ।। 


हे कमलाक्षी! हे सखि! रात्रि समाप्त हो चुकी है, प्रात: काल हो गया है, 
सूर्यदेव ने उदयाचल की ओर यात्रा करली है, इस समय शीतल नवीन- 
पत्रावली शय्या के सुख का परित्याग करदो ।। २६ ।। 


इसके उपरान्त विलक्षण नाम से प्रसिद्ध, धीरस्वभाव, कुष्ण 
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दीप्तः प्रसन्न मधुराक्षरसंघहद्यां 

पद्याबलीं पठति माधवबोधदक्षाम्‌ ।। २७ ।। 

जय जय गोकुल-मङ्गलकन्द व्रजयुवतीततिभुंग्यरबिन्द । 
प्रतिपद---वर्द्धितनन्दानन्द श्रीगोविन्दाच्युत नतशन्द ।। २८ । । 
प्रभातमायातमशेष घोष तुषार्तनेत्र भ्रमरारविन्द! 
गरिष्ठभूयिष्ठविशिष्टनिष्ठं गोष्ठ प्रतिष्ठस्व दविष्ठमिष्टम्‌ ।। २९ ।। 


ae 
प्रसादगुणयुक्तश्च, वर्णान्तौरसंग्छिषटश्च मधुराक्षरसमूहस्तेन हृद्यां । पुनः माधवस्य 
बोधविषये दक्षां पद्यावलीं पठति ।। २७ ।। 

हे गोकुलस्य मन्नलानां शुभानां कन्दमूल, हे ब्रजयुवतीसमूहरूपध्रमरीणा 
महोतूपल अरविन्द! प्रतिक्षणं वर्ड्धितो नन्दस्यानन्दो येन हे तादृश | नतानां शं सुखं 
ददातीति हे नतशन्द । त्वं जय जय सर्वोत्कर्षेण वर्त्तस्व ।। २८ ।। 

हे अशेषघोषस्य घोष आभीरपल्ली व्रजः समस्ततद्वासिनामित्यर्थः । 
तृषार्चनेत्ररूपभ्रमराणामरविन्द श्रीकृष्ण! प्रभातमायातं, अतो गोष्ठं प्रतिष्ठस्व गच्छ 
। कीदृशं गोष्ठं? गरिष्ठानां गुरुतराणां भूयिष्ठेषु समूहेषु ये ये विशिष्टा उत्तमाः तेषां 
निष्ठा स्थितिर्यत्र | दविष्ठं दूरतरं इष्ट प्रियश्च शीघ्रमवश्यं गन्तव्यमितिभावः । अत 
एवात्र तवविलम्बे सति गुरुजनाग्रे तव लज्जा भविष्यत्येव ।। २९ ।। 


_ es 
मेंगाढ़ अनुरागी शुक, जो कि वहां उपस्थित था, वह श्रीकृष्ण की निद्राभग करने 
में उपयोगी सरस मधुर-वर्णावली युक्त मनोहर पद्य का पाठ करने लगा 
।। २७ ।। 

हे अच्युत! तुम्हारी जय हो, तुम समस्त व्रजवासियो के मंगल के आश्रय 
हो, तुम सकल भ्रमरी रूपी व्रजरमणीगण के लिये कमल स्वरूप हो और हर 
प्रकार से नन्दराजा के हर्ष और आनन्द को बढाते रहते हो । हे शरणागत- 
वत्सल! हे गोबिन्द! तुमको नमस्कार है ।। २८ ।। 

हे गोविन्दा तुम समस्त व्रजवासियौ के सतृष्ण-नेत्र-भ्रमरो के कमल 
स्वरूप हो । समस्त पूजनीय व्यक्ति जिनका अनुराग कभी नाश नहीं होता है, 


वे उत्कण्ठा के साथ गोचारणलीला के लिये तुम्हारे 
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सरसिजनयनेनं व्यक्तरागातिरक्तं 
दिगियमुदयमैन्द्री पश्य वीक्षारुरुक्षुम्‌ | 
घनघुसुण विलिप्तेवो ढरक्ताम्बरासीत्‌ 
तदिह निभृतकुञ्जे कृष्ण! निद्रां जहीहि ।। ३० ।। 
विधुना सहिता सवितुश्चकिता 
रजनी वनिता चलिता त्वरिता । 
अनया समया प्रियया त्वरया 
सहितः सरितस्तटतोऽट ततः ।। ३१ ।। 


हे सरसिजनयन कृष्ण! अतिरक्तमतिरागिणमिनं सूर्य उदयगिरिमारुरकषु 
वीक्ष्य इयमैन्द्रीदिक्‌ घनकेशरलिप्तोढ्रक्ताम्बरा नायिकेव व्यक्तरागासीत्‌ यथा 
नायिका इनं प्रभुं पतिं आगच्छन्तं दृष्ट्रा एतं विशिष्टा भवति तथा इयमपि घैः 
ae: घुसृणैरिव घुसृणैररुणकिरणेर्विलिप्ता सती ag स्वीकृतं परिहितं 
तैररुणकिरणै रक्तमम्वरं आकाशमेव रक्ताम्बरं रक्तवस्त्रं यया सासीदित्यर्थ: | 
सत्यं, नचेतू त्वं पश्य, तत्तस्मात्‌ निद्रां जहीहि । सरसिजनयनेति सम्बोधने 
अस्मिन्नरुणोदयकाले सरसिजानि विकसन्ति तव नयने मुद्रिते स्त इति नोचितम्‌ 
।। २९ Ut 


सवितुः सू्य्याच्चकिता भीता विधुना सहिता रजनीवनिता चलिता गता | 
ततस्त्वमपि अनया समया तुल्ययाऽवक्रस्वभावया वा प्रियया राधया 
सहितस्त्वरया शीघ्रं यमुनातटादट गच्छ ।। ३० ।। 


ro की Orr ee en 
गमनकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिये उस दूरवर्ती गोचारण स्थानपर 
पहुँचकर उनकी इष्टकामना पूर्ण करो ।। ३१ ।। 


हे कमलनयन! वह देखो, सूर्य्यदेव ्रोधावेश में रक्तवर्ण होकर उदयगिरि 
की यात्रा कर रहे हैं । पूर्व-दिशा रूपिणी नव विवाहिता रमणी उनका दर्शन करते 
करते किरणों के जाल में फॅसकर मानो रक्त-वर्ण वस्न धारण करने लगी है, 
इसलिये हे कृष्ण! इस निर्जनकुञ्ज में निद्रा परित्याग करो ।। ३० 7 
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एकं प्राच्यामरुणकिरणापाटलायां विधत्ते 

चक्षुः कान्ते त्वरितमपरं दूरगे चक्रवाकी । 
शंकाक्रान्तास्तरु-कुहरगा मूकतां यान्ति घूकाः 

शंके भास्वानुदयमुदगात्कृष्ण! निद्रां जहीहि ।। ३२ ।। 
बुन्दावक्त्रादधिगतविद्या सारीहारीकृतबहुपद्या | 
राधास्नेहोच््रयमधुमत्ता तस्यानिद्रापनयनयत्ता ।। ३३ ।। 


हे कृष्ण भास्वान्‌ सूर्यः उदयं पर्वतं उदगात्‌ इति शङ्के | तत्र हेतुमाह रात्रौ 
प्रियविरहिणी चक्रवाकी एकं चक्षुररुणकिरणेन आ ईषत्‌ पाटलवर्णायां 
प्राच्यामपरं वक्भुर्दूरगे कान्ते चक्रवाके निधत्ते | घूका उलूकाः दिवान्धाः 
काकादिभ्यः शङ्काक्रान्तास्तरूणां कुहरगा: सन्तो मूकतां यान्ति ।। ३२ ।। 

ततः शुकबोधनानन्तरं कला मधुरा वाक्‌ यस्याः सा सूक्ष्मधी नाम्नी सारी 
प्रेमोत्फुल्लतनूरुहा सती स्वस्य रसज्ञा जिह्लैव रङ्जभूमिस्तत्र वाणीमनर्त्तयत्‌ | 
कीदृशी? बृन्दावक्त्रादधिगता पठिता विद्या यया सा । हारीकृतानि हारवत्‌ कण्ठे 
कृतानि बहूनि पद्यानि शलोका: यया 
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हे कृष्ण! यह देखो रात्रीरूपी रमणीसूर्य्यदेव के भय से शीघ्रता से चन्द्रदेव 
के साथ भागी जा रही है, तुमभी अपनी कान्ता श्रीराधाजी सहित यमुना किनारे 
से चले जाओ ।। ३१ ।। 

रात्री व्यतीत हो जानेपर चक्रबी, पूर्वदिशा की ओर जो कि सूर्य्य की 
आभा से रक्तवर्ण हो गई है वह, एक नेत्र द्वारा दृष्टिपात कर रही है, और दूसरे 
नेत्र द्वारा अति दूरवर्ती अपने पति की निरीक्षण कर रही है । दिवागमन से 
भयभीत उल्लू पक्षी वृक्ष कोटरं में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य्यं उदयाचल की ओर 
चले जा रहे हैं, इसलिये हे नाथ! निद्रा का परित्याग कर दो ।। ३२ ।। 

वही श्रीराधाजी की प्रेम-पात्री अर्थात्‌ प्रेम मधुपान से उन्मत्त मयना 
(सारी, जिसने श्रीवृन्दादेवी की सिखलाई हुई समस्त विद्या को गले के हार के 
समान कण्ठस्थ कर लिया था, वह श्रीमतीजी की निद्राभंग करने का प्रयास करने 


लगी ।। ३३ ।। 
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कलवाक्‌ सूक्ष्मधी नाम्नी प्रेमोत्फुछतनूरुहा | 
सरसञ्ञा रङ्गभूमौ ततो वाणीमनर्त्तयत्‌ ।। ३४ ।। 
द्वाभ्यामन्वयः ।। 

ब्रजन्ति सर्वतो जना न यावदध्वनि व्रजे । 
ब्रजेन्द्रनन्दनप्रिये व्रजाशु तावदालयम्‌ । । ३५ ।। 
सुमुखि ततस्त्वरितमितस्त्यज शयनं व्रज भवनम्‌ । 
उदयधरं सरति परं त्वरितगतिर्दिवसपतिः ।। ३६ ।। 
निद्रां जहीहि विजहीहि निकुञ्जशय्याम्‌ | 

वासं प्रयाहि सखि! नालसतां प्रयाहि । 


सा । राधायाः स्मेहोच्चयः स्नेहसमूहस्तदूूपमधुना मत्ता, ततस्तस्या राधाया 
निद्रापनयने निद्रादूरीकरणे यत्ता यत्नवती सावधाना वा ।। ३३, ३४ ।। 


हे राधे! व्रजे यावत्‌ सर्वतोऽध्वनि मार्गे जनाः न व्रजन्ति, तावदाशु 
शीघ्रमालयं व्रज गच्छ ।। ३५ ।। 


हे सुमुखि! दिवस्पतिः सूर्य्यः उदयपर्व्वतं त्वरितगति: सन्‌ सरति गच्छति 


| कीदृशं? परमुत्कृष्टमुच्च सूर्य्यं तमारूढ़े सर्व्वत्रोज्वले सति, तव गमनं दुःसाध्यं 
भविष्यतीति, ततः शयनं शय्यां त्यज, इतः कुञ्जात्‌ भवनं व्रज ।। ३६ ।। 


मिष्टभाषिणी एवं प्रेम से पुलकायमाना सुक्ष्मधी नाम बाली सारिका अपनी 
जिह्वारूपिणि रञ्गभूमि पर वाणी को नृत्य कराने लगी ।। ३४ ।। 


हे कृष्णप्रेयसी श्रीराधे! ब्रज के समस्त मार्गो पर जनसमूह के गमनागमन 
करने के पहले ही तुम शीघ्र अपने घर का मार्ग लो ।। ३५ ।। 


हे सुन्दरमुखी! देखो ना सूर्य्यदेव शीघ्रता से उदयाचल की ओर गमन कर 
रहे हैं अतः निद्रा छोड़कर घरकै लिये प्रस्थान करो ।। ३६ ।। 
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कान्तश्च बोधय न बोधय लोकलजाम्‌ 

कालोचितां हि कृतिनः कृतिमुन्नयन्ति ।। ३७ ।। 

कृष्णोऽप्यनिद्रः प्रिययोपगूढ़ः 

कान्ताप्यनिद्राप्यमुनोपगूढ़ा । 

तल्पात्‌ प्रभाताकुलमप्यनल्पा- 
न्नोत्थातुमेतन्मिथुनं शशाक ।। ३८ ।। 

कृष्णस्य जानुपरियन्त्रितसन्नितम्बा 

वक्षःस्थले धृतकुचा वदनेऽर्पितास्या | 

कण्ठे निवेशितभुजाऽस्य भुजोपधाना 

कान्ता न हीड़ति मनागपि लब्धबोधा ।। ३९ ।। 


हे सखि राधे! निद्रां जहीहि त्यज, ओहाकू त्यागे | कान्तश्च बोधय 
जागरय, निकुञ्जशय्यां त्यज अलसतामालस्यं न प्राप्नुहि । वासंगृहं याहि, 
लोकलञ्जां न बोधय न प्रकाशय, हि यतः कृतिनः कुशलाः कालोचितां कृतिं 
चेष्टा कुर्न्वन्ति || ३७ ।। 

श्रीकृष्णोऽनिद्रो निद्रारहितोऽपि प्रिययोपगूढ़ आलिङ्गितः । 
कान्ताप्यनिद्राप्यमुना प्रियेणालिन्गतास्ते । अतः प्रभातेन हेतुना कुलमपि 
व्यग्रचित्तमपि मिथुनं तल्पादुत्थातुं न शशाक, कीदृशात्‌? अनल्पातू 
क्रीड़ासुखैर्महतः ।। ३८ ।। 

कान्ता श्रीराधा लब्धबोधापि मनागल्पमपि नेङ्गति न चलति, इगि- 


MR 2. क्या 

हे सखि, राधे! अव निद्रा छोड़ दो, अपने प्रियतम को सचेत--करो, 
निकुञ्जशय्या का त्याग करो, आलस्य को छोड़ कर अपने घर जाओ, कार्य्य- 
कुशल व्यक्तिगण समयोचित चेष्टा का त्याग नहीं करते हैं, जिससे लोकलज्जा 


का प्रकाश न होने पाये ऐसा करो ।। ३७ ।। 

प्रभात होने पर भी एक दूसरे के प्रगाढ़ आलिङ्गन पाश को दूर करने में 
असमर्थ श्रीराधा और श्रीकृष्ण जागते हुए भी चञ्चलचित्त से उस गाढ़ आलिङ्गन 
सुख का अनुभव करते हुए शय्या न छोड़ सके ।। ३८ ।। 

श्रीराधाजी प्रातः काल के समय जाग्रत अवस्था को प्राप्तहोती हुई 
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गोष्ठायनत्वरितधी: शयनात्‌ समुत्को- 
प्युत्थातुमेकमपि रिङ्गयति स्वमङ्गम्‌ | 
राधाङ्गगाढपरिरम्भणरङ्गभङ्ग-- 

शङ्का विश्रृङ्खलमना न मनाक्‌ प्रियोऽपि ।। ४० ।। 
श्रीकृष्णलीलारचनासु दक्ष- 
स्तत्प्रेमजानन्दविफुकृपक्षः । 

दक्षाख्य आह श्रितकुञ्जकक्षः 

शुकः समध्यापितकीरलक्षः ।। ४१ ।। 


गत्यर्थः | हि यतः श्रीकृष्णस्य जानुभ्यां परियन्त्रितौ सन्नितम्बौ यस्याः 
वक्षस्थलेऽर्पितौ कुचौ यया । वदनेऽर्पितमास्यं यया । कण्ठे निवेशितौ भुजौ 
यया । अस्य श्रीकृष्णस्य भुज एवोपधानं यस्याः सा ।। ३९ ।। 

प्रियः श्रीकृष्णोऽपि गोष्ठायने गोष्ठगमने त्वरितबुद्धिर्यस्य स, एवम्भूतः सन्‌ 
शयनादुत्थातुमुत्सुकोऽपि एकमपि अङ्गं मनागपि न रिञ्गयति न चालयति | 
कीदृशः? राधाङ्गस्य गाढपरिरम्भणे यो रङ्गस्तस्य भङ्गे या शङ्का तया विश्रुद्ललमना 
व्याकुलमनाः ।। ४० ।। 

सारी प्रवोधानन्तरमप्येचमुक्तप्रकारं श्रीरधाकृष्णयोः 
परस्परासक्तत्वादनुत्थानं दृष्ट्रा दक्षाख्य: शुक आह | कीदृशः समध्यापितं पाठितं 


भी , श्रीकृष्ण की दोनो जद्वाओ में अपनी कटि, वक्षस्थल में अपनी दोनों 
कुचायें मुखारविन्द को मुखारविन्द में अर्पण कर दोनों भुजाओं द्वारा कण्ठ 
आलिङ्खन और उनकी दोनो भुजाओं का तकिया बनाकर आलस्य और निद्रा 
के वशीभूत अपने शरीर को सञ्चालन करने में असमर्थ रहीं | अर्थात्‌ शय्या 
परित्याग न कर सकीं ।। ३९ ।। 

श्रीकृष्ण गोचारण के लिये पहले शय्या परित्याग करने के निमित्त चञ्चल 
हो उठे, किन्तु श्रीराधाजी के शरीर के प्रगाढ आलिड्न रंग भंग होने की 
आशंका से अपने अंग को पृथक करने में असमर्थ हो रहे थे || ४० ।। 

कुञ्ज में पहले से ही बैटा हुआ दक्ष नाम का एक तोता (शुक) 
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श्रान्तोऽरण्यभ्रमणभरतः BE निद्राति वत्स- 
स्तस्मादुच्चेर्न दधिमथनं दासिकाः सम्विधेयम्‌ । 

नेत्थं यावदुहमधिजनन्यालपन्त्युत्थिता ते 

तावत्तूर्ण प्रविशनिभृतं कृष्ण शय्यानिकेतम्‌ ।। ४२ ।। 
कालिन्द्याद्यास्तव सुरभयः स्तब्धकर्णोद्ववक्त्रा 
हम्वारावैरुषसि तुषितान्नाह्वरत्यः स्ववत्सान्‌ | 
युष्मन्मार्गे निहितनयनास्त्वन्मुखालोकनोत्काः 
सीदन्त्यूधोभरजनितया पीडयेति प्रतीहि ।। ४३ ।। 


कीराणां लक्षः लक्षसंख्यायेन | श्रितकुञ्जस्य कक्षः प्रदेशो येन सः । अत एव 
श्रीकृष्णलीलारचनायां सुनिपुणः | तस्य श्रीकृष्णस्य प्रेमजानन्देन विशेषेण फुल्लौ 
पक्षौ यस्य सः ।। ४१ ।। 

वत्सः पुत्रोऽरण्यश्रमणातिशयेन श्रान्तः सन्‌ सुष्ठु निद्राति शेते । तस्मात्‌ हे 
दासिकाः उचचैर्दधिमन्थनं युष्माभिर्न विधेयम्‌ । एवमालपनिती वदन्नी सती, 
गृहमधि गृहे तव जननी श्रीयशोदा यावदुत्थिता नास्ति, तावत्‌ हे कृष्ण! त्वं 
शस्यानिकेतं निभृतं यथास्यात्तथा तूर्ण प्रविश । प्रेम्णः प्राबल्यान्निद्राभङ्गे सत्येवं 
वदत्युत्तिष्ठतीति भावः ।। ४२ ।। 


तव कालिन्द्याद्याः सुरभयो धेनवस्त्वन्मुखालोकनोत्कण्ठिताः 


ee am 
जो लाखो शुकों का अध्यापक था और श्रीकृष्णलीलाओं को गायन करने में 
अच्छा पंडित था, वह आनन्द से पुलकायमान हो अपने दोनों परों को फैलाकर 
कहने लगा ।| ४१ ।। 

अरी दासिओं ! बत्स श्रीकृष्ण वन वन धूमने के कारण श्रम को प्राप्त हुआ 
हैं और इस समय निद्रा-सुख अनुभव कर रहा है । इस लिये तुम सब चुपचाप 
दधि मन्थन करो । हे कृष्ण! अपनी माता श्रीयशोदाजी के शय्या परित्याग करने 
के एवं इस प्रकार बोलने के पहिले ही तुमको छिपकर अपने शयनागार में शीघ्र 


पहुँच जाना चाहिये ।। ४२ ।। 
हे गोविन्द! तुमको निवेदन किया जाता है कि तुम्हारी कालिन्दी 
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समाप्य वैभातिककृत्यमुत्का 

सा पौर्णमासी सह ते जनन्या । 

दरष्टुं भवन्तं प्रविशेन्न याव--- 

च्छस्यालयं तावदुपैहि तूर्णम्‌ ।। ४४ ।। 

अथ कीरगिरा गोष्ठागमने सत्वरो हरिः । 

उत्तस्थौ निभृतं स्वाङ्गान्यपकृष्य प्रियाङ्गतः ।। ४५ ।। 
पूर्व्व प्रबुद्धा अथ तद्वयस्या 
निकुञ्जजालाध्वसमर्पितास्याः । 


SNR SONS 
सत्यो युष्मन्मार्ग gata: स्तब्धा उच्चीभूताः स्थिराः कर्णा ऊद्धर्व वक्त्राणि 
च यासां तथा भूता भूत्वा उषसि हम्वारावैस्तृषितान्‌ वत्सान्‌ आह्वयन्तः किंवा 
तृषितांस्तान्‌ हम्वारावैर्नाहृय़त्य: सत्यः ऊधसां स्तनानां भरोभारस्तञ्जनितया 
पीड़या सीदन्तीति प्रतीहि ।। ४३ ।। 

भवन्तं द्रृष्ठमुत्का उत्सुका पौर्णमासी वैभातिककृत्यं प्रातःकृत्यं समाप्य ते 


जनन्या सह ते शय्यालयं यावत्‌ न प्रविशेत्‌ तावत्‌ तूर्ण शय्यागृहमुपेहि याहि 
।। ४४, ४५ ।। 


आदिं सव गौ कान खड़ेकरके अपने भूखे बछड़ों को बुलाने के लिये हम्वाहम्वा 
शब्द कर रही हैं, दूध के भार से उनके स्तन पीड़ा-अनुभव कर रहे हैं और तुम्हारे 
दर्शन की अभिलाषा से मार्ग की ओर दृष्टि किये खड़ी हुई हैं ।। ४३ ।। 


देवी पौर्णमासी प्रातःकर्म्म समाप्त करके तुम्हारी माता सहित जव तक 
तुमको देखने न आवे इसके पहिले ही तुम शीघ्र शयनगृवह में चले जाओ 


॥। ४४ ।। 


शुक के इस निर्देश को श्रवणकर श्रीकृष्ण शीघ्रता से गोचारण को जाने 
के लिये श्रीराधाजी के अंग से अपने अंग को धीरे धीरे पृथक्‌ करके खड़े हो 
गये अर्थात्‌ शय्या का परित्याग कर दिया ।। ४५ ।। 
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बुन्दा समेता ददृशुर्मृदूनि 

तयोः प्रभातोद्रतचेष्टितानि ।। ४६ ।। 
राधिकारतिभरैरथोद्धता 

स्वप्रियं प्रियकतः कलापिनी | 

सुन्दरीति विदिता विसुज्य 

तहाजगाम रतिमन्दिराङ्गनम्‌ ।। ४७ ।। 
ततः कदम्बादवरुह्ा तूर्ण 
मुन्मण्डलीकृत्य कलापबुन्दम्‌ । 

पुरो नरीनर्ति मुदापरीतो 

नाम्ना हरेस्ताण्डविकः कलापी ।। ४८ ।। 


psec 

तद्वयस्याः ललितादय: । तयो राधाकृष्णयोर्मुदूनि प्रभातोद़तचेश्टितानि 
ददृशुः ।। ४६ ।। 

असुन्दरीतिनाम्ना विदिता कलापिनी मयूरी प्रियकतः कदम्बातू स्वप्रियं 
मयूरं विसृज्य रतिमन्दिराङ्जनमाजगाम | कीदृशीं? श्रीराधायाः रत्यातिशयैरुद्धता, 
श्ररोकजातिश्च स्थोद्धता ।। ४७ ।। 

यथा पूवर्वश्छोके राधिका रतिभरैरुद्धता मयूरी, तथात्र कृष्णरतिभरैरुद्धतो 
नाम्ना ताण्डविकः कलापी मयूरः कलापबृन्दं पुच्छसमूहमुन्मण्डलीकृत्य हषेण 
व्याप्त: सन्‌ पुरो नरीनर्ति पुनः पुनरतिशयं वा नृत्यति ।। ४८ ।। 


--. bee 
इस बीच में श्रीललिता आदि श्रीराधाकृष्ण की सब सखियों पहले ही जा 
चुकी थीं और श्रीवृन्दादेवी के साथ निकुञ्ज की खिड़कियों के झरोखों में से 
श्रीराधाकृष्ण की प्रभात कालोचित मनोहर क्रीड़ा का दर्शन करने लगीं 
Ml ४६ ।। 
इसी समय सुन्दरी नाम की एक मयूरी अपने पति का सहवास त्यागकर 


कदम्ब-वृक्ष से उतरकर निकुञ्ज के आँगन में आ खड़ी हुई ।। ४७ ।। 
इसके पश्चात्‌ ताण्डविक नाम का मयूर कदम्ब-वृक्ष से उतरकर 
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सपदि हरिणी रङ्गिण्याख्या विहाय निजप्रियं 

मुदितहदया कुञ्जद्ठारं रसालतलात्तदा | 

द्रुततरगतिर्गत्वा प्रेम्णा विलोलविलोचनं 

बिनिहितवती बक्त्राम्भोजे स्वजीवितनाथयोः ।। ४९ ।। 
ययौ निकुञ्जं स हरेः कुरङ्गः 

कृष्णानने प्रेरित दुक्तरङ्ग: । 

नाम्ना सुरङ्ग: कृतकृष्णरङ्ग-- 

स्तदाम्रमूलादलसावशाङ्ग: । । ५० ।। 

उत्थायेशः सन्निबिष्टोऽथ तल्पे 

व्यजान्निद्राशालिनीं मीलिताक्षीम्‌ । 


रसालतलादाप्रवृक्षमूलात्‌ रङ्गिण्याख्या हरिणी कुञ्जद्वार गत्वा 
राधाकृष्णयोवर्मुखाम्भोजे स्वलोलनेत्रंप्रेम्णार्पितवती तस्थौ || ४९ ।। 

सुरङ्गनाम्ता Hor: कृष्णानने दत्तनेत्र: सन्‌ निकुञ्जं ययौ || ५० ।। 

अथ ईशः श्रीकृष्णः साधुरीति यथास्यात्तथा तल्पे सन्निविष्टः सन्‌ व्याजात्‌ 
निद्राशालिनी तान्तां क्षीणां कान्तां स्वाङ्कमनीयास्या माधुरी 


अपनी पुच्छ को फैलाते फैलाते आनन्दमग्न हो श्रीकृष्ण के चारों ओर नृत्य करने 
लगा ।। ४८ ।। 

उसी समय रङ्जिणीनाम की एक हरिणी अपने पति को छोड़कर प्रसन्नचित 
तथा शीघ्रता से आम के वृक्ष के नीचे से कुञ्ज के द्वार पर आकर प्रेम-चः्चल 
नेत्री से जीवननाथ श्रीराधाकृष्ण के मुखकमल की ओर दृष्टिपात करने लगी 
।। ४९ || 

इसके उपरान्त सुरंग नाम का एक अन्य मृग श्रीकृष्ण के दर्शनों की 
लालसा से नेत्र फोड़े आम्रवृक्ष के नीचे से निकलकर श्रीकृष्ण की खोज में 
उछलता कूदता, आलस्य त्यागकर निकुञ्ज की ओर दौड़ने लगा || ५० || 

इस बीच श्रीकृष्णनिद्रा त्याकर शय्या के ऊपर बैठगये और 
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दोर्भ्या कान्तां स्वाङ्कमानीय तान्तां 
पश्यत्यस्या माधुरीं साधुरीति ।। ५१ ।। 
घूर्णायमानेक्षणखञ्जरीटं 
ललाटलोलालकभृङ्गजालम्‌ | 

मुखं प्रभाताव्जनिभं प्रियायाः 

पपौ दृशेषत्स्मितमच्युतोऽसौ ।। ५२ ।। 
संश्षिष्टसर्वाङ्कलिबाहुयुग्म-- 

मुन्मथ्य देहं परिमोटयन्तीम्‌ । 
उहगुद्धजुम्भास्फुटदन्तकान्ति-- 

मालोक्य कान्तां मुमुदे मुकुन्दः ।। ५३ ।। 


पश्यति | अस्त्यर्थं शालिन्‌ ।। ५१ ।। 
अच्युतः प्रियाया ईषत्‌ स्मितं यथास्यात्तथापपौ | कीदृशं? प्रभातान्जनिभं 
प्रभातपद़ं यथा नवफुल्लत्वात्‌ भूजैरभुक्तत्वान्मधुपूर्ण तथा । माधुरीपूर्णा साम्ये 
विशेषणद्वयमाह घूर्णायेति । घूर्णायमानेक्षणे नेत्र एव खञ्जरीटौ खञ्जनौ ताविव 
यत्र तत्‌ | ललारे लोलालका एव भ्रमरसमूहो यत्र तन्मुखम्‌ ।। ५२ ।। 
संश्छिष्टा: परस्परमिलिता सर्वा अङ्गुलयो यत्र तथाभूतं बाहुयुग्ममुन्मथ्य । 
उत्थाप्येति वा पाठः । देहं परिमोटयन्तीं कान्तामालोक्य 


RR न ळा 
कपट निद्रा से आँखें बन्द की हुई और क्लान्त श्रीराधाजी को अपनी भुजाओं 
से गोद में लेकर साधुरीति से उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने लगे 
।। 

a ae बाद श्रीकृष्ण श्रीराधाजी को जगाकर मन्द मन्द मुसकराते हुए उनके 
खज्जनपक्षी के समान चञ्चल नेत्रों को, भौरों की पंक्ति के समान केशराशि 
सोभायमान मस्तक का और प्रभात समय के खिले हुए कमल के समान सुन्दर 
मुखारविन्द का नेत्री द्वारा पान करने लगे ।। ५२ ।। Bite 

जो सब उङ्गलिर्यो को एक दूसरे में सटाकर दोनों भुजाओं को ऊँचा किये 
अँगुड़ाई ले रही हैं और जमुहाई लेते समय जिनके सब 
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स्वीयाङ्कोत्तानसुप्तामुषसि मृदु मृषा रोदनेषत्स्मितास्या-- 
मद्धोनमुक्ताग्रकेशां विमृदितकुसुमस्रग्धरां छिन्नहाराम्‌ । 
उन्मील्योन्मील्य घूर्णालसनयनयुगं स्वाननालोकनोत्कां 

कान्तां तां केलितान्तां मुदमतुलतमामाप पश्यन्‌ व्रजेन्दुः ।। ५४ ।। 
हेमाब्जाङ्कयाः प्रबलसुरतायासजातालसायाः 

कान्तस्याङ्के निहितवपुषः स्निग्धतापिञ्छकान्तेः | 


मुकुन्दो मुमुदे । कीदृशीं? उद्दुद्धया उत्पन्नया जृम्भया हाँइ इत्याख्यया स्फुटा 
व्यक्ता दन्तानां कान्तिर्यस्यास्ताम्‌ ।। ५३ ।। 

ब्रजेन्दु: तां कान्तां पश्यन्‌ अतुलतमां मुदमाप । कीदृशीं? केलौ तान्तां 
लानामुत्फुल्लाम्वा बाह्ये ग्लानामन्तरे फुल्लामित्यर्थ: । तनु ग्लानौ तनु विस्तारे । 
स्वीये अङ्के AS उत्तानमूर््मुखं यथास्यात्तथा सुप्ताम्‌ । मृदुकोमलञ्च तत्‌ मृषा 
रोदनेन मिथ्यारोदनेन सह ईषत्‌ स्मितं चेति तदास्ये यस्यास्ताम्‌ । 
अद्धौन्सुक्तमग्रभागो येषां तथाभूताः केशा वेणीकृतकेशा यस्यास्तां । विशेषेण 
मृदितां मर्दितां कुसुमानां स्रजं मालां धारयतीति ताम्‌ । छिन्नो हारो मुक्तामाला 
अन्यरत्महारो वा यस्यास्तां घूर्णया अलसं नयनयुगं उन्मील्योन्मील्य स्वस्य 
कृष्णस्य मुखावलोकने उत्कामुत्कण्ठिताम्‌ ।। ५४ ।। 

इह जगति चेद्यदि सम्पा विद्युत्‌ अकम्पा सती नवजलधरे स्थास्नुता 
'स्थैर्य्यमधास्यत्‌ | तदा इह जगति श्रीराधाया: साम्यकक्षां तुल्यतां अवाप्स्यत्‌ । 


दाँतो की शोभा प्रकाश पारही है, ऐसी प्रियतमा श्रीराधाको देखकर श्रीकृष्ण 
अत्यन्त सुखी हुए ।। ५३ ।। 

प्रातःकाल होनेपर अपनी गोद में ऊईमुख लेटी हुई, मधुर मन्दहास्य से 
युक्त, बनावटी खेद (विलाप) प्रकट करती हुई, बाल बिखेरे हुई, भिन्न भिन्न 
मोतियों का. हार और फूल माला पहने हुई, अनुरागभरी अपने दर्शनों की 
लालसा से उत्सुक, क्रीड़ाक्लान्त प्रियतमा श्रीराधाजी का दर्शन कर, श्री 
कृष्णजी अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुए ।। ५४ ।। 

अतिशय रतिक्रीडा चेष्टा के कारण आलस्य युक्त स्वर्ण कमल 
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सम्पाकम्पा नवजलधरे स्थास्नुतां चेदधास्यत्‌ 

श्रीराधाया: स्फुटमिह तदा साम्यकक्षामवाप्स्यत्‌ ।। ५५ ।। 
स्फुरन्मकरकुण्डलं मधुरमन्दहासोदयं 

मदालसविलोचनं कमलगन्धिलोलालकं | 

मुखं स्वदशनक्षताञ्जनमलीमसौष्ठं हरे: 

समीक्ष्य कमलेक्षणा पुनरभूद्विलासोत्सुका ।। ५६ ।। 
परस्परालोकनजातलज्जा- 

निवृत्तचश्चहरकुञ्चिताक्षं । 


MR... eee 
Agen? स्निग्धो यः तापिञ्छस्तमालबृक्षस्तएुल्या कान्तिर्यस्य तस्य 
कान्तस्याङ्गे निहितवपुषः । कृष्णाङ्गे निहितवपुस्त्वे हेतुमाह | प्रबलसुरतात्‌ य 
आयासस्तेन जातमालसमलसभावो यस्यास्तस्या: । अत्र भावेन गाढ़ालसाया 
इति पाठे तेन गाढ़ यथास्यात्तथालसायाः || 5५ ।। 

कमलेक्षणा हेरेमुखं वीक्ष्य पुनर्विलासोत्सुका अभूत्‌ | मुखं कीदूशम्‌? 
स्वस्यादशनैर्दशेर्दन्तानांवा क्षतंयत्र तथाभूतश्चासावञ्जनेन तेन कृतात्‌ । स्वस्याः 
नेत्रचुम्बनात्‌ संलमाञ्जनेन मलीमसो मलिनाश्चेति तादुशो ओष्ठो यत्र तत्‌ । 
मलीमसन्तु मलिनमित्यमरः । अन्यत्‌ स्फुटार्थम्‌।। ५६ ।। 

श्रीकृष्णः प्रियायाः मुखं वीक्ष्य पुनः रतिविषयक उद्दीप्ततृष्ण आस | 


त कान 
के समान श्रीराधाजी का शरीर तमालवृक्ष के समान श्यामवर्ण श्रीकृष्णजी के 
अंग से स्पर्श प्राप्त हुआ था, ऐसा ज्ञात होता था मानो बिजली की लता 
नवजात-बादल में दृढ़ता से स्थिर हो गई है ।। ५५ ।। 

श्रीकृष्ण के कमल की सुगन्ध से सुगन्धित चञ्चल केश राशियों से 
शोभायमान, दशनक्षत्र और काजल के edt से रञ्जित (चिन्हित), मनको हर्ने 
वाले मकराकार कुण्डलो से आच्छादित एवं मन्द मन्द हास्य से युक्त मुखार- 
विन्द के दर्शन करके श्रीराधाजी पुनः रतिक्रीड़ा के लिये उत्सुक हो उठी 


॥। ५६ ।। 
एक दूसरे के प्रति देखने के कारण किश्चित्‌ लज्जायुक्त एवं 
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इषत्‌ स्मितं वीक्ष्य मुखं प्रियाया 
उद्दीप्ततृष्णः पुनरास कृष्णः ।। ५७ ।। 
वामेन चाधः शिर उन्नमय्य- 

करेण तस्याश्‍्चिबुकं परेण । 
विभुम्नकण्ठ: स्मितशोभिगण्डं 

मुखं प्रियायाः स मुहुश्चुचुम्ब । । ५८ ।। 
कान्ताधरस्पर्शसुखाब्धिमञ्ा 

करं धुनाना दरकुञ्चिताक्षी । 


परस्परालोकनेन जाता या लज्जा तया निवृत्ते चश्चती चञ्चले दरं ईषत्‌ कुञ्चिते 
अक्षिणी यत्र तत्‌ ।। ५७ ।। 

स कृष्णः विशेषेण नप्रतया सह yal वक्रः कण्ठो यस्य सः । भुज 
कौटिल्ये विशेषोऽत्र नम्रता । तथाभूतः सन्‌ प्रियाया अधःशिरः शिरसोऽधः 
वामेन करेण उन्नमय्योत्थाप्य परेण दक्षिणेन करेण चिबुकं उन्नमय्य स्मितेन 
शोभिनौ गण्डौ यत्र तन्मुखं चुचुम्ब ।। ५८ ।। 

वामाभावेन निषेधबाचकमामेति मन्दाक्षरेण सन्नकण्ठी सा सखी दृशां 
मुदमाततान | अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ।। ५९ ।। 


संकुचित नेत्रो द्वारा शोभायमान प्रियतमा श्रीराधाजी के मन्द मन्द हास्ययुक्त 
मुखारविन्द का दर्शन करके श्रीकृष्ण के मनमें विलासवासना उपस्थित हो उठी 
।। ५७ ।। 

उस समय श्रीकृष्ण विशेष प्रकार से टेढ़ी गर्दन करके वाये हाथ से नग्नता 
के साथ श्रीप्यारीजी के मस्तक के अधोभाग को ऊपर उठाकर और दॉये हाथ 
से उनकी Stel को ऊपर करके मन्द मन्द हास्य से सुशोभित कपोलों का चुम्बन 
करने लगे ।। ५८ ।। 

प्रियतम के द्वारा अधर-स्पर्श किये जाने के कारण आनन्द- 
हुई श्रीराधाजी कुछ कुछ नेत्र बन्द किये प्रतिकूल अभिनेत्री ( 
समान भुजाओं द्वारा हटाने का 


सागर में डूबी 
वामानायिका) के 
भाव दिखलाती 
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मामेति मन्दाक्षरसन्नकण्ठी 
सखीदृशां सा मुदमाततान ।। ५९ ।। 
अथास्या वयस्याः प्रमोदात्‌ स्मितास्याः 
सखीं तां हसन्त्यो मिथः प्रेरयन्त्यः । 
सशङ्काः समन्तात्‌ प्रभाताहुरन्तात्‌ 
प्रविष्टा निकुञ्ज सशब्दालिपुञ्जम्‌ ।। ६० ।। 
अभिलक्ष्य सखीर्विहसद्वदनाः 
सविधोपगता विचलन्नयनाः | 
MS) स स्स 
अथास्या राधाया वयस्याः सख्यः दुरन्तात्‌ प्रभातात्‌ दूरन्तमतिप्रकाशात्‌ 
भयदं प्रभातं दृष्ट्रा सशङ्का अपि (ल्यब्लोपे पञ्चमी) राधायाः कृष्णेन सह 
विलासात्‌ प्रमोदात्‌ स्मितास्या: | तां राधां सखीत्वात्‌ हसन्त्यः सत्योमिथः 
परस्परं त्वमग्रेसर त्वमग्रेसर इतितत्निकटं प्रेरयन्त्यः सत्यो निकुञ्ज प्रविष्टा 
बभूवुरिति शेषः ।। ६० ।। 
इयं श्रीराधा सखीरभिलक्ष्य दृष्टा | कीदृशीः? विहसन्ति वदनानि यासां 
ता: । विहसन्त्यश्च ता वदन्तीति वदनाश्चेति कर्तर्थि$न: । सविधं 
निकटमुपागताः। विचलन्ति माधुरीदर्शनाय स्फुरन्ति नयनानि यासा 


eae 
हुई और धीमे धीमे स्वर में निषेध वाचक अक्षर मा मा (नहीं नहीं) का उच्चारण 
करती हई सखियो के नेत्रों के लिये हर्ष उत्पादन करने लगीं ।। ५६ ।। 
इसके उपरान्त सब सखिया श्रीराधाजी के मुख से बही निषेध वाक्य 
सुनकर प्रेमसे पुलकायमाना एवं श्रीप्रियाजी के प्रति मन्द मन्द मुसकराती हुई 
“सखी आगे चलो आगे TAN’ यह कहती हुई उपहास करने लगीं । एक दूसरे 
के प्रति सब सखियाँ ऐसा कहती कहती प्रभात सवमीप आरहा है यह देख 
संकुचितभाव से भ्रमरो की गूंजार से परिपूर्ण निकुञ्ज में प्रवेश कर गई 


।। ६० || 
तब श्रीमती राधिकाजी मन्द मन्द मुसकान से सखियों को 
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दयिताय मुदं द्विगुणां ददती 
दयितोरुयुगादुदतिष्ठदियम्‌ । । ६१ ।। 
त्वरोत्थिता संभ्रमसंगृहीत-- 
पीतोत्तरीयेण ag: पिधाय | 
पार्श्वे प्रियस्योपविवेश राधा 
सलजमासां मुखमीक्षमाणा ।। ६२ ।। 
मिथो रदनविक्षताधरपुटौ बिलासालसौ 


नखाङ्कितकलेवरो गलितपत्रलेखाश्रियौ | 


ताः | दयितस्य उरुयुगात्‌ उदतिष्ठत, किंकुर्वती? दयिताय तस्मै शयनाद्‌ द्विगुणां 
मुदं ददती सती, विभक्तयर्थभेदादत्र पुनरुक्तिर्न ।। ६१ ।। 

राधा त्वरोत्थिता सती सम्भ्रमेण वेगेन सम्यकू गृहीतेन कृष्णस्य 
पीतोत्तरीयेण स्ववपुराच्छाद्य प्रियस्य पाश्वे उपविवेश सलज्जं यथास्यात्तथा, 
आसांसखीनां मुखमीक्षमाणा सती तस्य प्रियस्य पार्श्वे उपविवेश । लज्जा तु 
दयितोरुयुगमध्यस्थितिदर्शनेन न तु पीताम्बरावरणेन तदानीं तस्याज्ञानात्‌ 
।। ६२ ।। 

ताः सख्यः स्वप्रियौ सम्यकू get मुमुदिरे । कीदृशो? मिथो 
रदनैर्दन्तैर्विशेषेण क्षताधरपुटौ ययोस्तौ | विलासादलसौ | नखैरङ्किते कलेवरे 


ययो- स्तौ | शछथाम्बरे सुष्ठु कुन्तलाश्च ययोस्तौ । त्रुटितहारा मुक्तामणिमालाः 
पुष्प स्रजश्च ययोस्तौ ।। ६३ ।। 


निकट आते देख प्रियतम के आनन्द को दुगुना करती हुई उठकर खड़ी हो गई, 
और अपने अतिशय तथा चञ्चल नयन घबराहट के कारण शीघ्रता से पीतवर्ण 
ओढ़नी (उत्तरीयवसन) उठाकर अपने अंग पर लपेट लिया, फिर लज्जा से 
अवनत मस्तक किये श्रीकृष्ण के समीप बैठकर सखियों के मुख की ओर 
निहारने लगीं ।। ६१- ६२ ।। 

इसके बाद प्रिया-प्रीतम के सामने खड़ी हुई सब सखियाँ यह देखकर हँसी 
उड़ाने लगीं कि दोनों के होटों (अधर) पर दॉर्तो के चिह बने हुए हैं, दोनों 
विलास-ङ्रीड़ा के कारण थक गये हैं, दोनों के शरीर 
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छुथाम्बरसुकुन्तलौ त्रुटितहारपुष्पस्रजौ 

मुहुर्मुमुदिरे पुरः समभिलक्ष्य ताः स्वप्रियौ ।। ६३ ।। 
मध्येऽच्युताङ्गघनकुङ्कमपङ्कदिग्धं 
राधांघ्रियावकविचित्रितपार्श्वयुग्मम्‌ । 

तल्पं तयोर्दिशति केलिविशेषमाभ्यः ।। ६४ ।। 
प्रम्लिष्टपुष्पोच्चयसन्निवेशां 
ताम्बूलरागाञ्जनचित्निताङ्गीम्‌ । 

ब्यक्ती भवत्‌ कान्तविलासचिह्लां 

शय्यामपश्यन्‌ स्वसखीमिवाल्यः ।। ६५ । । 


आभ्यः सखीभ्यः तल्पं शय्यां तयोः केलिविशेषं दिशति कथयति । तल्पं 
कीदृशं? मध्ये इत्यादि विशेषणत्रयविशिष्टं ।। ६४ ।। 

आल्य: सख्यः स्वसखीं राधामिव शय्यामपश्यन्‌ शय्याराधयोः साम्यमाह 
प्रस्लिष्टेत्यादि विशेषणत्रयेण प्रमर्दितपुष्पसमूहस्य सन्निवेशः स्थितिर्यत्र ताम्‌ ।। 


६५ ।। 


ee 
पर नख-चिहृ वने हुए हैं, समस्त अन्न की वेषभूषा विगड गई है, सारे वस्र ढीले 
(शिथिला) । हो गये हैं कानों के कुण्डल स्थानच्युत हो गये हैं और मोतियों 
के हार एवं गले की वनमालायें छिन्नभिन्न हो गई हैं ।। ६२ ।। 

उस समय बीच में लगे हुए श्रीकृष्णजी के शरीर के कुंकुम (जाफरान) 
के चिह्न और उन्ही के आस पास लगे श्रीप्रियाजी के चरणों के माहवर के चिह्न 
एवं सिन्दुर और चन्दन के कण और अञ्जन के बिन्दुओं से सुशोभित यह शय्या 
मानो सब सखियों को उन प्रिया-प्रीतम की रति-क्रीड़ा का विशेष परिचय दे 
रही थी ।। ६४ ।। 

इसके बाद मर्दित वासी-फूलों से सुशोभित, पान-काजल तथा विलास 
के Reet से रंजित कोमलशय्या को देखकर सब सखियाँ उसे 
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प्रमिताक्षराश्चिपरिहासततिं 

गदितुं हरेश्चलरदच्छदनम्‌ | 

सुतनोश्च नप्रमभितस्त्रपया 

वदनाम्बुज पपुरमूः स्वदुशा ।। ६६ ।। 

वक्ष: स्वं दर्शयंस्ताभ्यो दुग्भंग्योवाच ता हरिः । 

दिदुक्षु: स्वप्रियावक्त्र-भावशावल्य-माधुरीम्‌ । । ६७ ।। 
विधुं प्रयास्यन्तमवेक्ष्य कान्तं विश्लेषभीतोषसि पश्यताल्यः । 
दिटुक्षयेवाम्बरचित्रपट्यां राधेन्दुलेखाशतमालिलेख ।। ६८ ।। 


अमूः सख्यः स्वदृशा हरेः प्रमिताक्षराञ्चिनीमल्पाक्षरयुक्तां परिहासततिं वक्तु 
चलरदच्छदनं चञ्चलौष्ठाधरम्‌ | ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससीत्यमरः । 
सुतनो राधाया स्रपया नम्रं वदनाम्बुजं पपुः | पपुरिति माधुर्य्यवदनयोरभेदात्‌ ।। 
६६ ।। 

स्वप्रियावक्त्रस्य भावानां शावल्येन मिलनेन या माधुरी तां दिदृक्षुर्हरि: 
ताभ्यः दृग्भंग्या स्वं वक्षः दर्शयन्नुवाच ।। ६७ ।। 

उषसि प्रातःकाले विधुं कान्तं प्रयास्यन्तमवेक्ष्य विश्लेषभीता राधानाम्नी 
तार । राधाविशाखेत्यमरः । कान्तं दिदृक्षया इवाम्बररूप- 


सखी णधाजी के समान समझने लगीं ।। ६५ ।। 

तब वे सखियाँ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुई, तथा अपने मनोभाव दर्शाने की 
चेष्टा करती हुई कृष्ण के दोनों अधरों और लज्जा विनम्र श्रीराधा के मुखारविन्द 
का नेत्रो द्वारा पान करने लगीं ।। ६६ ।। 

तब श्रीकृष्ण उनके अभिप्राय को समझते हुए तथा श्रीराधाजी के मनोभव 
की माधुर्य्य को देखने की इच्छा से अपने वक्षस्थल को प्रदर्शित करते हुए नेत्र- 
भङ्गी द्वार उनसे कहने लगे ।। ६७ ।। 

हे सखियो! श्रीणधारूप तारा ने चन्द्रमा रूपी अपने प्रियतम को जाते देख 
वियोग के भय से अपने हृदयरूपी परदे पर सैकड़ों रेखाओं को अंकित कर लिया 
है ।। ६८ ।। 
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इति निगदति कृष्णे वीक्ष्य साऽग्रे वयस्याः 
प्रहसितवदनास्ताः संकुचल्लोलनेत्रा | 
विकसदमलगण्डं दोलितारेचित्रूः 
प्रियमनृजुकटाक्षैः पश्यति स्म घ्नतीव ।। ६९ ।। 
हेलोछ्लासादरमुकुलिता बाष्प सान्द्रारुणान्ता 
लज्जा शङ्का चपलचकिता भङ्खरेष्याभरेण । 


चित्रपटे इन्दुलेखा शतमालिलेख इत्युक्त्वा श्लेपेण राधाकृतानि 
स्ववक्षःस्थलचिह्ान्यदर्शयत्‌ । मेधान्तरिततेजः पुञ्जं गगने इन्दुलेखेव ।। ६८ ।। 

ता: प्रहसितवदना: वयस्याः अग्रे वीक्ष्य विकसदमलगण्डं यथास्यात्तथा 
दोलितारेचितश्रूदोलिते चालिते आ सम्यक्‌ रेचिते क्षिप्ते भ्रुवौ यया सा | 
संकुचन्ती लोले नेतरे यस्याः सा | प्रियं घ्नतीव वक्रकटालैः पश्यति स्म ।। ६९ ।। 

राधादृष्टि: कृष्णनयनानन्दमुच्र्व्यतानीत्‌ । कीदृशी दृष्टिः? हेलोल्लासा 
हेलया श्रृज्ञारभावजया क्रियया उल्लासो यत्र सा । दरमीषन्मुकुलिता मुद्रिता | 
बाष्पेण नेत्रजलेन सान्द्रा पूर्णा । अरुणोऽन्तो यस्याः सा लञ्चया शाङ्कया च 
चपला चञ्चला चासौ चकिता आश्चर्यवतीं 


SS न नलनलनलनाण ता? 

श्रीराधाजी श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से यह वाक्य सुन और सामने खड़ी हुई 
सखियों को परिहास करते देख लज्जित हुई अपने मनोहर गालो पर मुसकान लिये 
हुए भ्रुकुटि चढ़ा कर कुटिल कटाक्ष से प्रियतम की ओर इस प्रकार निहारने लगी 


प्रानो उनके छिन्नभिन्न के लिये चेष्टाशील हो गई ।। ६९ ।। 

आहा! उस समय श्रीकृष्ण के मुखारविन्द की ओर देखते हुए श्रीराधाजी 
के नेत्रो का भाव विशेष ऐसा था, मानो वे (नेत्र) उनके (श्रीराधाजी के) बनी 
श्रृङ्गार के कारण अत्यन्त आनन्द से भरपूर थे, कुछ कुछ मुदे हुए थे । जो को 
अश्रुपूर्ण तथा रक्तवर्ण थे । लज्जा और भय से चञ्चल और चकित थे | ऐसे 
श्रीराधाजी के नयन श्रीकृष्ण के आनन्द को बढ़ा रहे थे ।। ७० || 
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स्मेरस्मेरा दयितवदनालोकनोत्फुछतारा 
राधादृष्टिर्दयितनयनानन्दमुच्चैर्व्यतानीत्‌ । । ७० ।। 
इत्थं मिथः प्रेमसुखाब्धिमम्नयोः 

प्रगेतनीं विभ्रममाधुरीं तयोः । 

निपीय सख्यः प्रमदोन्मदास्तदा 
तदात्वयोग्याचरणं विसस्मरुः ।। ७१ ।। 
विलोक्य लीलामृतसिन्धुमम्नौ 

तौ ताः सखीश्च प्रणयोन्मदान्धाः । 

बुन्दा प्रभातोदयजातशङ्का 

निजेङ्कितज्ञां निदिदेश सारीम्‌ । । ७२ ।। 


JGR a eee 
चेति सा । ईतर्याभरेण भंगुरा स्मेरस्मेरा अत्युल्लासाद्वेतोः कृष्णमुखावलोकने 
विषये उत्फुल्ला तारा यत्र ।। ७० ।। 


तदा इत्थमनेन प्रकारेण तयोः प्रगेतनीं रात्रिशेषोत्पन्नां विश्रममाधुरी 
विलासमाधुरी निपीय आनन्दोन्मत्ताः सख्यः तदात्वयोग्यं तत्कालयोम्यमाचरणं 
स्वस्वगृहगमनं विसस्मरुः ।। ७१ ।। 


बृन्दा तौ राधाकृष्णौ लीलासमुद्रममौ ताः सखीकश्च प्रणयोन्मदान्धाः वीक्ष्य 
निजेङ्गितवज्ञां सारीं निदिदेश ।। ७२ ।। 


RSE सन य्य 

समस्त सखियाँ प्रेमरूप सुख--सागर में मग्न श्रीराधाकृष्ण के तथा उनकी 
रात्रीविलास माधुरी को देखती हुई आनन्द की उत्सुकता के कारण अपने अपने 
घर जाना भूल गई ।। ७१ ।। 


श्रीवृन्दादेवी यह देख कि श्रीराधा-कृष्ण तो आनन्द-सागर में डुबे हुए हैं 
और सखियाँ भी प्रेम के वशीभूत हो बाह्य-ज्ञान खो बैठी हैं अत: अपनी 
आज्ञानुवर्तिनी, ईक्गित को समझनेवाली सारिका को बुला कर कहने 
लगी ।। ७२ ।। 
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गुरुलज्जा wy भीति लोकहासनिवारिका । 
शुभाख्या सारिका प्राह राधिकाबोधसाधिका ।। ७३ ।। 
आगन्ता ग्राहयित्वा तव पतिरधुना गोष्ठतः क्षीरभारा- 
नुत्तिष्ठोत्तिष्ठ राधे तदिह कुरु गृहे मङ्गलां वास्तुपूजाम्‌ । 
इत्थं याबद्धवाम्बा तव नहि शयनादुत्थिता वावदन्ती 
तावच्छय्यानिकेतं व्रज सखि निभृतं कुञ्जतः कञ्जनेत्रे । । ७४ ।। 
तारापतिना सह सखि तारा 
निखिलनिशाकृतविविधविहाराः । 
2 060 De त तत मतमा 

राधिकाया बोधसाधिका शुभाख्या सारिका प्राह ।। ७३ ।। 

गुरुलज्जा भर्तृ भीति निवारणमाह । हे सखि राधे! तव धवस्य स्वामिनः 
अम्बा माता जटिला तस्या वाक्यमाह । हे राधे! तव पतिः क्षीरभारान्‌ ग्राहयित्वा 
गोष्ठादधुना आगन्ता आगमिष्यति, तत्तस्मात्‌ त्वमुत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गृहे मञ्जला 
वास्तुपूजां कुरु, इत्थं वावदन्त्यतिशयेन पुनः पुनर्वावदन्ती सति यावच्छयनात्र हि 
उत्थिताऽस्तीति शेषः । हे कञ्जनेत्रे! तावन्निभृतं यथास्यात्तथा कुञ्जतः 
शय्यानिकेतमू व्रज ।। ७४ ।। 

हे सखि! तारापतिना चन्द्रेण सह तारा कीदृश्यः? निखिलनिशायां कृता 


वह सारिका जो निद्रा-भन्न कराने में चतुर थी, गुरुजनों की लज्जा का 
विशेष ध्यान रखती थी, पति की ओर से भय और लोकापवाद को भी निबारण 
कराने में दक्षा थी, श्रीरधिकाजी को सम्बोधन कर कहने लगी ।। ७३ ।। 

हे सखि कमलनयने! जटिला अव जागने को ही होगी, इसलिये उके यह 
कहने के पहलेही कि “तुम्हारा पति गोशाला से दुध लिवा लाया है-शीघ्र शय्या 
छोड़ो और गृहदेवता की पूजा का प्रबन्ध करो” तुमको कुञ्ज त्याग देनी चाहिये 
और छिपे छिपे अपने शयन घर में उपस्थित हो जाना चाहिये ।। ७४ ।। 

हे सरलस्वभावा सखि राधे! देखो ना समस्त तारागण चन्द्रमा 
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लीना सम्प्रत्यम्बरपटले 

त्वमपि च कुञ्जाग्टहमय सरले!! ।। ७५ ।। 
चन्द्रवर्त्मकपिशं रविकिरणे 

राजवर्त्म मिलितं जननिचयैः । 


कुञ्जवर्त्म कुतुकं त्यज सरले! 
घोषवर्त्म गमनं हितमधुना ।। ७६ ।। 


शङ्कापङ्काकलितहदया शङ्कतेऽस्या धवाम्बा 
छिद्रान्वेषी पतिरतिकटुः सार्थनामाभिमन्युः | 


विविधविहारा याभिस्ताः | अम्बरपटले आकाशे सम्प्रति लीनाः । त्वम्‌ अपि 
कुञ्जात्‌ गृहमय गच्छ | अयमुदयति इत्यादिवत्‌ परस्मैपदम्‌ महाकविप्रयोगात्‌ 
।। ७५ ॥। 

रविकिरणैश्चन्द्रस्य वर्त्म कपिशं पीतवर्णमभूदिति जनसमूहै राजवर्त्म 
मिलितं कुञ्जवर्त्मनि कुतुकं कौतूहलं त्यज, अतः गोष्ठगमनं तव हितम्‌ 
।। ७६ ।। 

हे कृष्ण! प्रातर्जातं तदपि सरलामेनां न जहासि । सरलाभवति 
शुद्धप्रेमवती | अत्र हेतुमाह | अस्या धवाम्बा श्वश्रूः शङ्कारूपपङ्केना- 


के सहित आकाश के अन्तर-पट में छिपे जारहे हैं, तुम भी कुञ्ज त्यागकर घर 
के प्रति चली जाओ ।। ७५ ।। 

हे सखि! इस समय सूर्य्य की किरणों के प्रकाश से आकाश पीला हो गया 
है और राजमार्ग पर मनुष्यों का आगमन आरम्भ हो गया है, अब तुम कुञ्ज 
का लोभ छोड़कर शीघ्र घर की ओर चलदो, यही तुम्हारे लिये हितकर होगा 
।!। ७६ ।। 

इसके बाद सारिका कृष्ण से कहने लगी-हेकृष्ण! क्या तुमको पता नहीं 
कि जो इनके (श्रीराधाके) पति की माता है उसका हृदय शङ्कारूपी कीचड़ में 
ar हुआ है अर्थात्‌ बह इनके चरित्र पर शङ्का किये बैठी है । इनके पति 


अभिमन्यु बड़े ही उग्र स्वभाव के हैं, w= 
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रुष्टाभीक्ष्ण परिवदति सा हा ननन्दापि मन्दा 

प्रातर्जातं तदपि सरलां कृष्ण मैनां जहासि ।। ७७ ।। 
सारीवचोमन्दरशैलपातसंक्षुब्धहहुग्धपयोधिरेषा । 

अथोभ्द्रमन्नेत्र नवीनसीना वियोगदीना शयनादुदस्थात्‌ । । ७८ ।। 
कृष्णोऽपि कान्तं वृषभानुजायाः 

पश्यन्‌ मुखं भीतिविलोलवेत्रम्‌ । 


कलितं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा शङ्कते सार्थनामा पतिरभिमन्युः अभिसर्वतोभावेन 
मन्यु: क्रोधरूपः | अतिकटुः क्रोधस्य कटुत्वं स्वरूपमेव पुनश्टिद्रान्वेषी | सा 
प्रसिद्धा मन्दा ननन्दा रुष्टा सत्यभीक्ष्णं परिवदति कलङ्क करोति ।। ७७ ।। 

अथ सारीवाक्यरूपमन्दरशैलस्य पातेन संक्षु्धो हृदयरूपदुग्धसमुद्रो यस्याः 
सा । अत उद्भ्रमन्तौ नेत्ररूपनवीनमीनौ बालकमस्त्यौ यस्याः सा | एवम्भूता 
सती एषा राधा वियोगदीना कृष्णसङ्गविच्छेदे आर्त्ताऽपि शयनादुदस्थात्‌ 
उत्थितवती ।। ७८ ।। 

कृष्णोऽपि राधायाः कान्तं कमनीयं मुखं पश्यन्‌ दयितायास्तस्याः नीलं 
सुचीनमतिसूक्ष्मं निचोलं वस्रं गृहन्‌ उदतिष्ठत्‌ उत्थितवान्‌ ।। ७९ ।। 


अपना अभिमन्यु नाम सार्थक कर दिया है, जरासा भी छिद्र देखकर कटुवाक्यों 
का प्रयोग कर देता है । इनकी ननद इनके प्रति बहुत द्वेष रखती है, जली कटी 
बातें कहती है, तुम क्यों अभीतक (भोर होने पर भी) इस बेचारी सीधी रमणी 
को रोके हुए हो - जाने क्यों नहीं देते हो ।। ७७ ।। 

तन क्षीरसागर में जैसे मन्दराचल पर्वत के आघात से हल चल उत्पन्न हो 
जाती हे, उसी प्रकार सारिका के वाक्यों के सुनने से श्रीराधाजी का हृदय 
चलायमान हो गया । उनके दोनों नेत्र समुद्र मध्य में नवीन मछली जैसे घूमने 
लगे और कृष्ण के वियोग से दुखी हो उन्होंने शय्या का परित्याग कर दिया 


|| ७८ || 


तब श्रीकृष्ण श्रीराधाजी के व्याकुल नेत्र और मुखारविन्द की 
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नीलं सुचीनं दयितानिचोलं 
गृह्नन्‌ स्वतल्पात्‌ त्वरयोदतिष्ठत्‌ । । ७९ ।। 
परिवर्त्तितसंब्यानो मिथस्तावथ शङ्कितौ । 
परस्परकरालम्बौ निरगातां निकुञ्जतः ।। ८० ।। 
राधा-पाणिं सव्येऽसव्ये पाणौ बिभ्रद्वेणुं कृष्णः । 
रेजे कुञ्जान्निर्यन्‌ यद्वद्विद्यु्माला-क्शिष्टाम्भोदः ।। ८१ ।। 
हैमं भृङ्गारमेका व्यजनमथ परा स्वर्णदण्डं दधाना 
काप्यादर्शं सुदर्श घुसृण-मलयजाऽमत्रमन्या विचित्रम्‌ । 


अथ तौ राधाकृष्णौ शङ्कितौ सन्तौ मिथः परस्परं करालम्वौ भूत्वा 
निकुञ्जात्‌ निरगातां । कीदृशौ? परिवर्त्तितेसव्याने उत्तरीयवस्ने ययोस्तौ 
।। ८० || 

सव्ये वामे पाणौ राधापाणिम्‌ असव्ये दक्षिणे पाणौ वेणुं बिभ्रत्‌ कृष्णः 
कुञ्जात्‌ निर्यन्‌ निर्गच्छन्‌ विद्युन्मालालिङ्गितमेघवत्‌ रेजे ।। ८१ ।। 

एका सखी हैमं सौवर्ण भृङ्गारं ant जलपात्रविशेष, अपरा अन्याः 
स्वर्णनिर्मितो दण्डो यस्य तत्‌ व्यजनम्‌ । कापि सुष्ठु दर्शो दर्शनं यत्र तमादर्शं 
दर्पणं | अन्या विचित्रं कुङ्कुमचन्दनानाममत्रं पात्रम्‌ | 


मनोहर-छवि को देख शीघ्रता में उनका एक नीलवर्ण वस्न पहने शय्या में से उठ 
गये ।। ७९ ।। 

इसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक का वस्न दूसरे पहनकर 
भयभीत हुए कुञ्ज से बाहर आये ।। ८० ।। 

श्रीकृष्णजी वाँये हाथ में श्रीराधाजी का हाथ और दाहिने में वंशी लिये 
जब कुञ्ज से बाहिर निकले तब ऐसे प्रतीत हुए मानो बिजली के जाल में बादल 
घिरा है ।। ८१ ।। 

इसके पश्चात्‌ सखियों में से कोई तो सोने का झाड, कोई पंखा, कोई सोने 
की डण्डी, कोई निर्मल दर्पण, कोई अनोखा और उज्वल चन्दनपात्र, कोई 
मणियों से जड़ाऊ पानदान और मयना का पिंजरा 
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काचित्ताम्बूलपात्रै मणिचितमपरा सारिकां पञ्जरस्था- 

मित्थं सख्यः कियत्यः प्रमुदितहृदया निर्ययुः कुञ्जगेहात्‌ ।। ८२ ।। 
माहेन्द्रकान्त-च्छदनं सकाञ्चनं 

दान्तं ससिन्दूर-समुद्रकं परा । 

आपन्नसत्वा कुचकुट्मलोपमं 

कुञ्जादुहीत्वा निरगान्मूदुस्मिता ।। ८३ ।। 
आश्‍्लेष-संछिन्नगुणात्परिच्युतं 

हाराक्सन्मौक्तिक-सश्चयं मुदा | 

विचित्य काचित्स्वपटाञ्चले दृढ 

निबध्नती कुञ्जगृहाद्विनिर्ययौ । । ८४ ।। 


काचिन्मणियुक्त ताम्बूलपात्रं, अपरा पिञ्जरस्था सारिकां दधाना, इत्थं कियत्यः 
सख्यः कुञ्जगृहानिर्ययुः । कीदृश्यः? प्रमुदित प्रकर्षेण हर्षित हृदयं यासा ताः 
।। ८२ ।। 
इन््रनीलमणेः छदनं आच्छादनं यत्र सकाश्चनं स्वर्णसहितं दान्त 
हस्तिदन्तजातं ससिन्दूर समुद्रकं सिन्दूरसहितं तदाधार सम्पुटं | कीदृशं सम्पुट? 
आपन्न सत्वायाः सगर्भायाः faa: कुचकुट्मलोपमम्‌ | कुच कुट्मलस्येत्यत्र 
कुचस्य  सगौरशुक्लत्वात्‌ स्वर्णदान्तसम्पुटेन स्तनोपरि कालिम्नः । 
इन्द्रनीलमणिकृतच्छदनेन च सादृश्यम्‌ | ख्रीणां गर्भे जातेसति कुचयोः 
सशुक्लगोरत्वं तदुपरि नीलस्याधिक्यं च भवति इति ज्ञेयम्‌ । आपन्नसत्वा 
स्यादूर्न्विण्यन्तर्वत्नी च गर्भिणीत्यमरः || ८३ ।। 
` आलिङ्गनेन संछिन्नसूत्रात्‌ हारात्‌ परिच्युतं लसन्मौक्तिकसमूहं 


हाथ में लिये प्रसन्न मन कुञ्ज से बाहर निकलीं ।। ८२ ॥। 
कोई सखी हाथी दाँत का बना हुआ सुवर्ण और इन्द्रनीलमणियों से 
जड़ाऊ, गर्भिणी खी की वक्षोज की आकृति बाला, सिन्दुर से परिपूर्ण संपुट 
( डिब्बा) हाथ में लिये हुए प्रसन्न-मुद्रा में कुञ्ज से बाहर हुई ।। ८३ ह | 
कोई सखी आलिङ्गन के भार से टूटे हुए हार के मोतियों को 
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ताटङ्क केलिविभ्रष्टं तल्पादादाय सत्वरा । 

निर्गत्य स्वेश्वरी-कर्णे युयोज रतिमञ्जरी ।। ८५ ।। 
तल्पप्रान्तादुपादाय कश्चुलीं रूपमञ्जरी । 
प्रियनर्मसखी सख्यै निर्गत्य निभृतं ददौ ।। ८६ ।। 
पतद्ग्रहमुपादाय दासिका गुणमञ्जरी । 

ताम्बूल -चर्वितं ताभ्यो विभजन्ती बहिर्ययौ ।। ८७ ।। 
मञ्जुलाली तयोरङ्गाच्च्युत-माल्यानुलेपनम्‌ । 
तल्पादादाय सर्वाभ्यः प्रयच्छन्तो विनिर्गता । । ८८ ।। 


विचित्य ।। ८४ ।| 
ताटङ्क कर्णभूषणम्‌ ।। ८५ ।। 
प्रियनर्मसखी रूपमञ्जरी सख्यै राधायै || ८६ ।। 
गुणमञ्जरी पतद्राहं ताम्बूलचर्विताधारपात्रम्‌ ।। ८७ ।। 
मञ्जुलाली तयोः राधाकृष्णयोरङ्गात्‌ ।। ८८ ।। 


अपने आँचल में बाँधे कुञ्जकार से बाहर निकल रही थी ।। ८४ ।। 


रतिमञ्जरी ने बासी शय्या के ऊपर से कर्णफूल उठाकर अपनी स्वामिनी 
श्रीराधाजी के कान में पहना दिया ।। ८५ ।। 


प्रियनर्मसखी रूपमञ्जरी शस्या के अन्त-भाग से चोली (अँगिया) 
उठाकर कुञ्ज के बाहर अपनी सखी श्रीराधाजी को एकान्त में पहराने 
लगी ।। ८६ ।। 

इसके अनन्तर गुणमञ्जरी सखी पीकदान से चबाया हुआ पान निकाल 
कर सब सखियों को बाँटते हुए कुञ्ज के बाहर आई ।। ८७ ।। 

मञ्जुलाली नाम की सखी शय्या के ऊपर से श्रीराधाकृष्ण के अङ्ग से 


गिरी हुई फूल मालायें और चन्दन उठाकर सब सखियों को देती हुई कुञ्ज के 
बाहर आई ।। ८८ ।। 
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विलोक्याग्रे मेघाम्बर-वृतशरीर प्रियतमं 

बयस्यां तां पीताम्बर-परिवृताड्रीं प्रमुदिताम्‌ । 
हसन्त्यस्ता सख्य: करपिहितमुख्यः प्रतिदिशं 
दिशन्त्यश्चान्योन्यं कुटिलचलदुग्भिर्मुमुदिरे ।। ८९ ।। 
समीक्ष्य तासां परिहासभङ्गी- 
मन्योऽन्यवक्त्रार्पितफुछुनेत्रौ । 
समुच्छलत्प्रेम-मुखाब्धिमम्यौ 

चित्रार्पिताङ्गाविव तावभूताम्‌ । । ९० ।। 

घनश्यामं चीनं वसनमभिलीनं प्रियतनौ 

क्षमा नासीत्कान्ता स्वमपि परिचेतुं घनरुचौ । 


नीलवस्रावृतं कृष्णं, पीतवन्नावृतां राधां विलोक्य अन्योऽन्यं 
चपलदृग्भिर्दिशन्त्य: सख्यः मुमुदिरे ।। ८९ ।| 

तौ राधाकृष्णौ तासां सखीनां परिहासभञ्ी दष्ट्वा अन्योऽन्यं वक्त्रेऽपिते 
फुल्ननेत्रे याभ्यां तौ समुच्छलत्‌ प्रेमसुखान्धौ मग्नौ सन्तौ चित्रे चित्रपटे अर्पिते 
लिखितेऽ्रऽञ्गाङ्गिनोरभेदान्मूत्ती ययोस्ताविवाभूतां ययोरिति सम्बन्धोऽञ्र 
स्थान्यादेश इति यौ अर्थात्‌ तौ एव चित्रपटे लिखिताविवाभूतामिति ज्ञेयम्‌ 
।। ९० || 
कान्ता श्रीराधा घनरुचौ प्रियस्य तनौ अभिनीलचीनं सूक्ष्मं घनश्यामं 
स्वमपि वसनं परिचेतुं क्षमा समर्था नासीत्‌ । हरिरपि कनकस्य 


उस समय सखियाँ श्रीकृष्ण को नीलवख और प्रसन्नचित्त श्रीराधाजी को 
पीताम्बर धारण किये देख, हंसी रोकने के लिये अपने अपने मुह पर हाथ धरे 
टेढ़ी चितवन से एक दूसरे को, प्रिया प्रीतम की इस अवस्था को इङ्गित करता 
हुई आनन्द अनुभव करने लगीं ।। ८९ ।। 

तन श्रीराधा और कृष्ण सखिंयों की इस प्रकार उपहास भावमुद्रा देख, 
आनन्द-सागर में डूबे हुए एक दूसरे की ओर चित्रवत्‌ देखने लगे ।। ९० ।। 


किन्तु श्रीराधा यह न जान पाई कि आकाश के समान नीलवर्ण 
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स्वमज्ञासीत्‌ स्फीतं हरिरपि न पीतं प्रियतमा- 

तनौ लीने चीनं कनकरुचिकम्बाविव पयः ।। ९१ ।। 
तयोरलीला-सुधापान-प्रत्यूहामर्ष-सङ्कला | 
निन्दन्त्यरुणमुद्यन्तमथाह ललिता सखीम्‌ ।। ९२ ।। 
उषसि वरवधूनां पश्य राधेऽरुणोऽयं 
रमणसहितलीलाभङ्गतः पापरुग्भिः | 
गलितपदयुगोऽप्यद्यापि तन्नो जहाति 

ध्रुवमिति वचनं यहुस्त्यज: स्वस्वभावः ।। ९३ ।। 


कान्तिरिव कान्तिर्यस्याः प्रियतमातनौ नीलं युक्तं स्फीतं प्रकाशितं चीनं सूक्ष्म 
स्वमपि पीतं वस्न नाज्ञासीत्‌ कस्मिन्‌ कमिव? कम्बौ शङ्गे पयः दुग्धमिव 
शङ्खदुग्धयोर्वर्णसाम्यादिव तयोर्वर्णवस्रयोः साम्यादज्ञानम्‌ ।। ९१ ।। 

लीलासुधापानस्य प्रत्यूहेन विरोधेनामर्षः क्रोधस्तेन संकुला ललिता 
उद्यन्तमरुणं निन्दती आह ' विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूह” इत्यमरः ।। ९२ ।। 

अयमरुण: उषसि वरवधूनां रमणसहित लीलाभङ्गतः पापं तस्मात्‌ रुभ्भिः 
कुष्ठरोगैर्गलितपादयुगोऽपि अद्यापि तत्‌ तं लीलाभङ्गं न जहातीति हेतोः 
स्वस्वभावो दुस्त्यजः इति वचनं ध्रुवं सत्यम्‌ ।। ९३ ।। 


श्रीकृष्ण के अङ्ग में उनका नीलवख्न अदृश्य सा हो गया है, एवं श्रीकृष्ण भी यह 
न पहचान सके कि सुवर्ण के समान सुन्दर-कान्तिवाला उनका पीताम्बर 
्रीप्रियाजी के गौरवर्ण अङ्ग में विलीन प्राय: हो गया है-जैसे शङ्ख में भरा हुआ 
दूध एक दूसरे के वर्ण से मेल पा जाता है ।। ९१ ।। 

प्रातः काल के समय श्रीललिताजी श्रीराधाकृष्ण के अमृत रूपी लीला 
सुख में बाधा उत्पन्न हुई देख क्रोध में आकर नव उदित सूर्य्य की निन्दा करती 
हुई श्रीराधाजी से कहने लगीं ।। ९२ ।। 

हे सखि राधे! देखो ना-यह प्रातःकालीन सूर्य्य, पतियों के सहित स्रीगण 
के क्रीड़ासुख में विघ्न डालने के हेतु कुष्ट रोगको प्राप्त हो गया है और इसी पाप 
के कारण इसके दोनों पैर गलकर छूट गये हैं । इतने पर भी तो यह अपना 
स्वभाव को नहीं छोड़ा है | मुझको आज ही 
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अरुणारुणे निदधती ततोउम्बरे 
रतिकेलिभङ्गजरुषाऽरुणां दृशम्‌ । 
ललितोपहासजनित स्मितानना 
बुषभानुजाह मृदुमञ्जुभाषिणी ।। ९४ ।। 
अनूरुरप्यस्तमयन्‌ क्षणार्द्धा- 

aut विलङ्घोदयमेति सोऽयम्‌ | 


ततः अरुणेनारुणवर्णे अम्बरे रतिकेलिभङ्गजरुषा अरुणां दुशं निदधती | 
ललितोपहासेन जनितस्मितमाननमस्याः सा मञ्ज्ञुभाषिणी राधाह ।। ९४ ।। 

सोऽयमरुणः, अनूरु ऊरुरहितोऽपि अस्तमयन्‌ सन्‌ क्षणार्द्धात्‌ 
क्षणार्द्धवकालमभिव्याप्य आकाश seat उदयमेति | अद्याप्यरुणः 
षष्ठिघटिकानन्तरं पुनरुदयति तदपि क्षणार्द्धकथनं तस्याः अनुरागबाहुल्यात्‌ 
प्रियसहित लीलायाम्‌ । तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयैव बृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्द्धवत्‌ ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः | विधिश्चेद्यदि 
एनमरुणं सोरु ऊरुसहितं व्यधास्यत्‌ तदा रात्रेर्वात्तापि नाभविष्यत्‌ । अनेन 
विधातुः शोभनसृष्टिकर्तृत्व aceon भाग्यवत्त्व च ध्वनितम्‌ ।। ९५ ।। 


पण्डितो की इस वाणी पर विश्वास होता है कि अपना स्वभाव कभी नहीं छूट 
सकता ।। ९३ ।। 

तब श्री राधा ललिता सखी के मुख से वही उपहास की वाणी सुन 
मुस्कुराते हुए और क्रीड़ा में बाधा पड़ी जान, क्रोध में नेत्र लाल कर रक्तवर्ण 
सूर्य्य रश्मियों से भरपूर आकाश मण्डल की ओर दूगपात्‌ कर मधुर-मधुर वचन 
बोलीं ।। ९४ ।। 

हे सखि! जङ्घा रहित यह सूर्य्य अस्ताचल की ओर चले जाने के बाद 
क्षणभर के लिये अदृस्य हो जाता है तब रात्रि होती है, और फिर समस्कत 
आकाश मण्डल की परिक्रमा कर पुनः उदय होता है । इस बीच में यदि ब्रह्मा 
इनकी दोनों जद्वाओ की रचना कर देता तब रात्रि 
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चेत्‌ सोरुमेनं स विधिर्व्यधास्य-- 

द्वार्तापि रात्रेर्न तदा भविष्यत्‌ ।। ९५ ।। 

मनोरमां वीक्ष्य विभातलक्ष्मीं 

निपीय तस्या बचनासवञ्च | 

मुदोन्मदो विस्मृतगोष्ठयानः 

प्राणेश्वरी तामवदन्मुकुन्दः ।। ९६ ।। 

इनं प्रभातोपगतं समीक्ष्य 

कान्तेव कान्तान्तरभुक्तकान्तम्‌ | 
पश्यान्यदिक्सङ्गकषायिताङ्ग 

प्राचीयमीर्ष्यारुणितेव जाता ।। ९७ ।। 

पश्योन्मत्ते द्विजेशोऽप्यखिलजन-तमस्तोमहन्तापि शान्त 
कान्तोऽयं ते समन्तात्सपदि निपतितो वारुणीं सन्निषेव्य । 


विभातलक्ष्मीं प्रात: शोभां वीक्ष्य राधाया वचनामृतं पीत्वा हर्षणोन्मदः सन्‌ 
विस्मृतगोष्ठगमनो मुकुन्दस्तां राधामवदतू ।। ९६ ।। 

इनं सूर्यं प्रभाते उप समीपे प्राप्त वीक्ष्येयं प्राची दिकू इर्षया एवारुणिता 
जाता इति पश्य । कीदृशं? अन्या दिशः सङ्गेन कषायितमङ्गं यस्य तं 
कान्तान्तरभुक्तं कान्तं वीक्ष्य कान्तेव ।। ९७ ।। 

हे उन्मत्ते! कुमुदिनि त्वं पश्य ते कान्तो द्विजेशश्चन्द्रः स एव 


होना तो दूर रहा, उसका नाम भी कोई न जानता, अर्थात्‌ कभी रात्रि नहीं होती 
॥। ९५ ॥। 

श्रीकृष्णाजी श्रीरधाजी की इस प्रकार मधुर वार्ता सुन और प्रभातकाल 
की मनोहर शोभा के दर्शन करते गोचारण जाना भूल गये और कहने लगे-- 
“हे प्रियतमे! देखो, वह प्राची दिशा रूप रमणी नव उदित सूर्य्य को किसी अन्य 
रमणी के साथ रतिक्रीड़ा करते देख, इर्षा से -रक्तवर्ण हो उठी 
है” ।। ९६, ९७ ।। 

हे प्रिय श्रीराधे! देखो, यह पदिनी कुमुदिनी से कहरही है, कि-- 
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इत्थं स्वीयेन सङ्घप्रमुदित-नलिनीहास-सञ्जात-लज्जा 

शङ्के वक्त्रं पिधत्ते ह्युषसि कुमुदिनी संकुचद्धिर्दलैस्वैः । । ९८ ।। 
दृष्ट्रा तमः क्षयममी विधुनान्यपुष्टा 

नक्तं तसश्चयनिभाश्चकिताः प्रभाते | 


द्विजेशो ब्राह्मणश्रेष्ठोऽपि अखिलजनानां तमांस्यन्धकारा एव तमांसि पापानि तेषां 
समूहस्य हन्तापि शान्तः शीतलः स एव शान्तः शान्तिगुणयुक्तोऽपि भूत्वा 
वारुणीदिगेव वारुणी मदिरा तां संनिषेव्य | अत्र सेवा गमनं सैव पानं तत्कृत्वा 
सपदि निपतितः ते जातिश्रष्टोऽभूदिति शेषः । इत्थं स्वीयेन स्वस्य कान्तस्य 
सूर्यस्य सङ्गेन प्रमुदितायाः नलिन्याः हासेन संजातलञ्जा कुमुदिनी उषसि 
संकुचद्धि: स्वरदले्वक्त्रं पिधत्तेऽहमिति शङ्के ।। ९८ ।। 

अमी तमश्रयनिभा अन्धकारसमूहवर्णा अन्यपुष्टाः कोकिला नक्तं रात्रौ 
विधुना कर्त्रा तमःक्षयमन्धकारनाशं दृष्ट्रा चकिताः तमस्तुल्यानामस्माकमपि क्षयः 
स्यादिति भीताः सन्तः प्रभाते कुहूरिति स्वगिरा कुह्वा सम्बोधनरूपया स्ववाण्या 
कुहूममावास्यमाह्ृयन्ति । कीदृशी? तमसा सहुगा कर्त्रा तदाश्रयतया 
ज्योतिःशाख्रे चन्द्रस्यामा कला अमावस्यायां सूर्य तिष्ठतीति हेतोस्तस्य 
चन्द्रस्याश्रयतया ग्रस्तं मित्रं सूर्य चरन्तीं गच्छन्तीं प्राप्लुवन्ती कुह्वागमने सति तया 
राप्ते गृहीते चन्द्रयुक्तसूर्य; आगच्छति सति । तयोग्रासिनि राहौ आगत्य तौ 
ग्रसति सति अन्धकाराणामस्माकमपि रक्षा भविष्यतीति भावः। तमन्तु राहुः 
स्वर्भानुः सैंहिकेयो 


___00 काम सा 
हे पगली कुमुदिनी ! जगत्‌ का अन्धकार दूर करने वाले तुम्हारे पतिचन्द्रदेव 
मदिरा पानकर पतित हो गये हैं । पति समीपं बैठी हुई नलिनी को इस प्रकार 
हास्य उपहास करते देख, कुमुदिनी ने लज्जा से अपना मुख अधखिले पुष्प- 
पङ्खडियो में छिपा लिया है ।। ९८ II 

कृष्णवर्ण कोकिल समूह, रात्रि मे चन्द्रमा अन्धकार का नाश कर रहा है, 
कहीं श्यामवर्ण होने के कारण हमारा भी नाश न करदे, इस भय से व्याकुल हो, 
अमावस्या को मानो-बुला रहा है । क्योंकि अमावस्या 


कुहू-कुहू कलस्व द्वारा | 
PETS ही स्थान में रहने से राहु उनको ग्रास कर लेता है 


का सूर्य्य और चन्द्रमा एक 
॥। ९९ ॥। 


48 श्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
मित्रं तदाश्रयतया तमसा चरन्तीम्‌ 
ग्रस्तं कुहूरिति कुहूं स्वगिराह्वयन्ति ।। ९९ ।। 
वसन्तकान्तसंसर्गजातानन्दभराटवी | 
कपोतीघूत्कृतिमिषात्‌ शीत्करोतीव सोन्मदा । । १०० ।। 
पश्यानुसरति चश्चलभृङ्गः 
कैरविणी कुलकेलि-पिशङ्ग: । 
नलिनी-कोषे निशिकृतसङ्गं 
भृङ्गी शशिमुखि! कृतनतिभङ्गम्‌ । । १०१ ।। 
कान्तमायान्तमाशंक्यारुणांशुद्विगुणारुणम्‌ | 


विधुन्तुद इति । सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नए्ऐन्दु कला कुहूरितिचामरः 
।। ९९ || 

वसन्ते कान्तस्य संसर्गेण जात आनन्दातिशयो यस्या: सा अटवी सोन्मदेव 
कपोतीघूत्कृतिमिषात्‌ शीत्करोति उत्कृष्टो यो मदो मदनमदस्तेन सहिता 
अर्थान्नायिका यथा कान्तसंसर्गजातानन्दभरा सती शीत्करोति तथा शीत्कारस्तु 
कान्तसंसर्गसमये पीड़ाजन्यसुखकृतशब्दविशेषः ।। १०० ।। 

कैरविणीकुलेषु केलिना पिशन्नस्तत्परागैः पीतवर्णः चञ्चलभृङ्गः मधुपानार्थ 
नलिनीकोषे स्थितां भूङ्गी रात्रौ पदमस्य मुद्रितत्वे तत्र कृतसङ्गां इदानीन्तु कृतो 
नतिभङ्गी यया तामनुसरति पश्य ।। १०१ || 

कोको चक्रवाकी अरुणकिरणेन द्विगुणारणां कोकनदं रक्तोत्पलं 
आयान्तमागतं कान्तमाशङ्क्य चुम्बति || १०२ ।। 


` वसन्त-रूपी कान्त के संसर्ग जात आनन्द में उन्मत यह अरबी मूतर 
के फुत्कार छल से मानो शीत्कार शब्द कर रही है || १०० || 

हे चन्द्रमुखी राधे! देखो, भ्रमरी जो कि रात्रिमें कमल में आवद्ध हुई थी, 
वह अब प्रभात होने पर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है । भ्रमर जो कि 
कुमुदिनी के संसर्ग से पीत वर्ण हो गया है, वह मधुपान की लालसा से उसका 
पीछा कर रहा है ।। १०१ ।। 
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कोकी कोकनदं चञ्च्चा चुम्बत्यानन्दविह्वला ।। १०२ ।। 
कलस्वनाख्यः कलकण्ठि! हंसः समीक्ष्य नौ सम्मदफुळपक्ष: | 
रिरंसुमप्येष विसृज्य हंसीं तटं तटिन्याः पुरतः समेति ।। १०३ ।। 
स्वसहचर---विसृष्टं स्वामिभुक्तं मृणालम्‌ 
मदकल--कलकण्ठी बिभ्रती पश्य चञ्च्वा | 

रमणमनु समेति त्वन्मुखाब्जार्पिताक्षी 

सरसिजमुखि! नाम्ना तुण्डिकेरी मराली ।। १०४ ।। 
मलयशिखरचारी पङ्कजामोदधारी 

ब्रततिनटकुमारी लास्यशिक्षाधिकारी । 


हे कलकण्ठि! एष कलस्वननामा हंसः नौ आवां समीक्ष्य रिरंसु 
रमणेच्छुमपि हंसीं विसूज्य तटिन्या यमुनायास्तटं पुरतोऽग्रे समेति सम्यक्‌ हृष्टः 
सन्नागच्छति ।। १०३ ।। 

हे सरसिजमुखि! मदकला मदोत्कटा कलो मरधुरास्फुटध्वनिः कण्ठे यस्याः 
सा | तुण्डिकेरी नाम्ना हंसी स्वसहचरेण हंसेन विसृष्ट त्यक्तं स्वामिभुक्तमर्द्धभुक्त 
मृणालं चञ्च्वा | बिभ्रती ्वन्मुखान्जेऽपिंतेऽक्षिणी यया तथाभूतासती स्मणमनु 
रमणस्य पश्चात्‌ समेति सम्यक्‌ चलति पश्य । मदोत्कटा मदकल इति । ध्वनौ 


तु मधुरास्फुटे कल इति चामरः ।। १०४ ।। 
वायुर्वहति वायुः कीदृशः? मलयशिखरचारीत्यादि विशेषणद्वयेन 


हे प्रिये! देखो, चकवी, मेरा पति आरहा है इस आशङ्का SS उ म aft आहा ह इस आरञङ्ञा ते आमन्दिता आनन्दिता 
हुई रक्त कमल का, जो कि सूर्य्य के रक्तवर्णकिरणो के जाल हे दुगुना रक्तवर्ण 
हो गया है उसे नेत्रों द्वारा चुम्बन कर रहा है ।। १०२ || 

हे मधूरभाषिणी! देखो-कलस्वन नाम वाला Fe हंस, हम दोनों को देख 
कर, रतिक्रीड़ा की इच्छा वाली हंसिनी का संग त्याग कर आनन्द से दोनों परों 
को फैलाए यमुना तट की ओर आ रहा है ॥। ae १०३ || 0 

हे कमलमुखी! देखो, तुण्डिकेरी नाम की हंसिनी सहचरहंस द्वारा परित्यक्त 
अर्ड भुक्त मृणाल को चञ्चु में दवाये, तुम्हारे मुखारविन्द की ओर देखती हुई, और 
मधुर-मधुर अस्फुट शब्द करती हुई, स्वामी के पीछे पीछे, आ रही है ।। १०४ ।। 
हे प्रिये! देखो-मलय पर्वत से चलने वाली ठण्डी वायु कमलवन से अपने 

लतारूपी 


साध सुगन्ध लिये, नायिका को नृत्य-शिक्षा प्रदान 
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वहति जलविहारी वायुरायासदारी 

सरमणवरनारी स्वेदजालापहारी । । १०५ ।। 
इतीशयो: सुमधुरबाग्विलासयो: 

समीक्ष्य तां स्वभवन---यान--विस्मृतिम्‌ | 
सखीश्च ता: स्मितरुचिरा मुदोन्मदा 

वनेश्वरी दिवसभियास सोन्मना: ।। १०६ ।। 

अथ बुन्देङ्गिताभिज्ञा समयज्ञा तरुस्थिता । 
पद्यमुद्योतयामास कक्खटी वृद्धमर्कटी ।। १०७ ।। 
रक्ताम्बरा सतां वन्द्या प्रात: सन्ध्या तपस्विनी । 


सुगन्धः । व्रततिर्लतेव नटकुमारी तस्या लास्यशिक्षायामधिकारीत्यनेन मन्दः । 
जलविहारीत्यनेन शीतल: अत: आयाससं दारयितु शीलं यस्य स: | रमणयो: 
स्वेदसमूहहारी ।। १०५ ।। 

सा वनेश्वरी बृन्दा ईशयोस्ता स्वभवनगमनविस्मृतिं मुदोन्मदा: सखीश्र 
समीक्ष्य उन्मना आस ।। १०६ ।। 

बुन्देङ्गितज्ञा कक्खटी नाम्नी वृद्धमर्कटी वानरी पद्यं पपाठ ।। १०७ || 

इयं प्रातः सन्ध्यैव तपस्विनी सोपस्थिता कीदृशी? रक्ताम्बरा अरुणकिरणैः 
रक्ताकाशमेव रक्तवर्त्र यस्याः Set प्रसर्पन्तोऽ्कांश एव जटास्तदयुक्तां ऊदर्ध्वे 
प्रसर्पन्नकॉशुर्यस्पा सा चासावियं जटिला । कीदृशी 


करती हुई और समस्त लोगों की थकावर दूर करती हुई तथा रमण के साथ रमणियों 
की पसीने को मिटाती हुई मन्द मन्द गति से चल रही है ।। १०५ || 

श्रीबृन्दादेवी-सुमधुर वाग्विलास वाले श्रीराधा और कृष्ण दोनों मधुर 
मधुर वार्तालाप में उन्मत्त हो रहे हैं और दोनों की अपने घर जाने तक की भी 
सुधि नहीं रही है और सब सखियों भी उनके प्रेम में उन्मत्ता हो रही हैं ऐसा 
जानकर स्वयं उत्कण्ठित हो गई हैं ।। १०६ || 

इस समय कालोचित कार्य करने में दक्ष और श्रीबृन्दादेवी की आज्ञानुसार 
चलने वाली कक्खटी नामक एक बूढ़ी बन्दरिया बृक्ष के ऊपर से यह कविता 
पाठ करने लगी ।। क i 

आहा? साधुजनों की पूजनीया, प्रातःसन्ध्या रूपिणी तपस्विनी लाल वस्न 
धारण किये मानो किसी तपस्विनी (जटिला) की भांति 
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ऊद्र्ध्व-प्रसर्पदर्काशुर्ज़टिलेयमुपस्थिता ।। १०८ ।। 

अथ जटिलाया अतिकुटिलाया: श्रवण-सशङ्कौ थ्रितभयपड़ौ । 
वरतनुकृष्णावतिरतितृष्णा-वपि निरितस्तौ व्रजपुरशस्तौ ।। १०९ ।। 
भ्रेश्यहुकूल--चिकुर-- स्रजमुत्रयन्तौ 

भीतौ पृथग्‌ गहन---वर्त्मनि चापयान्तौ । 

तौ वीक्ष्य भीतितरलौ जटिलेति नाम्ना 

सख्यस्ततस्तत इतश्चकिता निरीयुः ।। ११० ।। 

वामे चन्द्रावली-परिजनान्‌ घोषवृद्धान्‌ पुरस्तात्‌ 

कृष्णः पश्चात्‌ कुटिलजटिलामागतां मन्यमानः । 


रक्ताम्बरा रक्त गैरिकरञ्जितं अम्बरं वस्नं स्नात्वा परिधानार्थ स्कन्धे स्थितं यस्याः 
| सतां गोपानां वन्द्या प्राचीनतरत्वात्‌ जातित्रष्ठत्वाच्च विरोधभयेन वा । यद्वा 
असतां कलहरचकानां वन्द्या कलहशिक्षागुरुत्वात्‌ पुनः कीदृशी? प्रातः 
सन्ध्यायां यमुनायां स्नात्वा जपादि तपस्कारिणी ।। १०८ ।। 

अथ ब्रजपुरस्य शस्तौ मङ्गलरूपौ तौ वरतनुकृष्णौ कुटिलायाः 
कौटिल्यवत्या: जटिलायाः जटिलेति नामश्रवणमात्रेण सशङ्कौ श्रितभयपङ्कौ 
सन्तौ निरितः निर्गच्छतः ।। १०९ ।। 

जटिलेति नाम्ना भीतितरलौ भूत्वा भ्रश्यन्तीः दुकूलचिकुरसजौ वस्न केश 
माला उन्नयनतावूर्ध्व नयन्तौ पृथक्‌ भूत्वा गहनवर्त्मनि वनमागें गूढपार्गे वापयान्तौ 
पलायन्तौ च तौ राधाकृष्णौ वीक्ष्य सख्यः ततस्ततः स्थानात्‌ इतस्ततो निरीयुः 
निर्जग्मुरपलायन्‌ निलिल्युरिति पाठे ततोडन्यत्र लीना बभूबुः ।। ११० II 


MS 5 समर 
आकाशगामी सूर्य्य की किरण रूपी जटा से जटिला हो आरही है । यहाँ 
ककूखटी “किरणस्पी जटा से afar’ इस शब्दश्छेष के द्वारा जटिला का 
आगमन सूचित कर रही है || १०८ ।। , 

समस्त व्रजवासियों के मंगल स्वरूप श्रीराधिका एवं श्रीकृष्ण fe जब दुष्ठ- 
आचरण वाली जटिला के आने की वार्त्ता सुनी तब भयभीत हुए नेत्रों से कुञ्ज 

देखते हुए आये ।। १०९ ।। 

a ye Seis जटिला के आगमन से भयभीत, श्रीराधाकृष्ण को 
जिनके वस्न स्खलित हो गये हैं बाल विखरे हुए हैं और गले के हार टूट गये = 
राजमार्ग पर अलग अलग जाते देख, इधर उधर भागने लगीं ।। २१० ।। 
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यान्तीं कान्तां सभयचटुलां दक्षिणे द्रष्टुमुत्क- 

श्रश्चग्रीबं दिशि दिशि दृशौ प्रेरयन्‌ गोष्ठमायात्‌ ।। १११ ।। 
अनुगता जलेत्यभिशङ्क्नी गुरुनितम्ब-कुचोद्टहनाकुला | 
ड्रतविलम्बित वल्गु ययौ व्रजं करधृताम्बर-केशचयेश्वरी ।। ११२ ।। 
भयानुरागोच्चय-धूम्रलोलदृक्‌- 

तिरस्करिण्या पिहिते मनोरथे । 

निजे निवेश्यैव हि रूपमञ्जरी 

गृहं निनीषुः पथि तां तदन्वयात्‌ ।। ११३ ।। 


वामे पुरस्तादग्रे पश्चात्‌ बन्धुपरिजनादीन्‌ मन्यमानः कृष्णः दक्षिणे पथि 
कान्तां द्रष्टमुत्क:चश्वत्‌ ग्रीवं यथास्यात्तथा दिशि दिशि दृशौ प्रेरयन्‌ गोष्ठमायात्‌ 
।। १११ ।। 

ईश्वरी श्रीराधा पृष्ठदेशागता जटिलेति मन्यमाना सती, गुरुनितम्बादि 
बहनेनाकुला कराभ्यां धृतमम्बरे केशसमूहश्च यया सा । गन्तुमुद्यमेन gaye 
नितम्बादि बहनादसामर्थ्याद्विलम्बितं ताभ्यां वस्तु मनोरमं यथास्यत्तथा ब्रज ययौ 
।। ११२ ।| 

रूपमञ्जरी तां राधा गृहं निनीषुः सती निजे मनोरथे मन एव रथस्तस्मिन्‌ 
निवेश्यैव पथि तदन्वयात्‌ तस्या राधाया अनुपश्चादयात्‌ अगच्छत्‌ । यद्वा तदेति 
पाठे तदा तामन्वयातू । कीदृशे पथि? भयानुरागयोरतिशयेन धूम्रलोलदुगेव 
तिरस्करिणी काण्डपटस्तया हि निश्रितं 


तब श्रीकृष्ण अपनी वाँयी ओर चन्द्रावली के परिकर को, सामने घोष 
मुहह्ले के बृद्धजनों को और पीछे दुष्टा जटिला को त अनुमानकर तथा दाहिनी 
ओर भयभीता श्रीप्रिया को घर जाते देख उत्सुक और व्याकुल नेत्रों से इधर उधर 
दृष्टिपात करते करते गोशाला के लिये जाने लगे ।। १११ ।। 

इसके बाद श्रीरधा इस आशङ्का से कि ---' पीछे पीछे जटिला आरही 
है'' अपने स्खलित वस्न और वालों को दोनों हाथों में सम्हालती हुई, कुच और 
स्कन्धो का भार बहन करने में व्याकुला, शीघ्रता से ब्रज की ओर प्रस्थान करने 
लगी ।। ११२ ।। 

श्रीरूपमञ्जरी श्रीरधिकाजी को घर ले जाने की इच्छा से भय और 
अनुराग सहित उनके पीछे पीछे चलने लगी मानो अपने धुए के समान 
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इतस्ततः क्षिप्तचलेक्षणाशुगै- 
भीदुस्थहद्गुत्तिचयैर्भटेरिव | 

अग्रेसरैस्तां रतिमञ्जरी च सा 
निवारयन्त्यन्यजनांस्तदान्वयात्‌ । । ११४ ।। 
चकित--चकितं विन्यस्यन्तौ पदानि निजाङ्गने 
गुरुजनगुहद्वारि न्यस्तातिलोल--विलोचनौ । 


पिहिते आच्छादिते इत्यनेन तस्यां सावधानमना भूत्वा तां निनीषुः सती तस्या 
मार्गस्य पार्श्वद्वये दुक्पातं कुर्वती तस्याः पश्चादगादित्यर्थः ।। ११३ ।। 

इतस्ततः क्षिप्तानि चलेक्षणान्येवाशुगा वाणा यैस्तैरग्रसरैर्भटैरिव भिया 
दुःस्थैः हृत्तिचयैरन्यजनान्‌ निवारयन्ती सती सा रतिमञ्जरी च तां राधां 
तदान्वयात्‌ | चतुर्दिक्षु सभयं मनोवृत्तयो यत्र यत्र पतन्ति तत्र तत्र टुक्यातं कुर्वती 
पश्चात्‌ ययौ ।। ११४ ।। 

विसाध्वसावपि राधाकृष्णौ चकितचकित यथास्यात्तथा निजाइने पदानि 
विन्यस्यन्तौ गुरुजनानां गृहद्वारि न्यस्तेऽतिलोल विशिष्टलोचने ययोस्तौ । स्वं स्वं 
वेश्म॒ प्रविश्य स्वे स्वे तल्पे सुषुपतुः । द्वा स्वस्ववेश्म 


NN OT TO 
काले तेत्रो की छाया में उनको छिपा कर जिससे उनको कोई जाते हुए देख न 
पाये इस प्रकार से मार्ग में उनके इधर-उधर दृष्टिपात करती जाने लगी 


।। ११३ ।। 


जिस प्रकार भट' राजा के आगे आगे चलकर इधर-उधर देखता हुआ 


चञ्चल नेत्र रूपी बाणीद्वारा विपरीतभाव वाली सामने की भीड़ को हटाता हुआ 
चलता है, उसी प्रकार श्रीरतिमञ्जरी इस भय से कि “कहीं श्रीराधिका जो अपने 
भाव में मग्न हो चली जा रही है, विरुद्ध भावापन्न जन-समूह को ce को 
न प्राप्त हों” अपने चञ्चल नेत्रों द्वारा, जहाँ जहाँ उनकी भयभीता मनोवृत्ति पड़ती 
जाती वहाँ वहाँ प्रतिकूल-भावापन्न जनसमूह का हटाती हुई, श्रीराधिकाजी के 


छ लगी ।। ११४ ।। 
पीछे-पीछे चलने लग और श्रीकृष्ण समस्त आदरणीय व्यक्तियों के घरों के 


बाद श्रीराधा आऔँ 
उ ओर चकित नेत्रो से देखते हुए डरते-डरते अपने-अपने घर में प्रवेश 


करने लगे और रात्रिजागरण के कारण आलस्य को प्राप्त हुए अपनी अपनी 
शय्या पर लेट गये ।। ११५ ।। 
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निभृत- निभृतं वेश्म स्वं स्वं प्रविश्य विसाध्वसा-- 


वपि सुषुपतुः स्वे स्वे तल्पेऽलसाकुलमानसौ ।। ११५ ।। 
निर्वर्त्य विभ्रमभरं समये स्वधाम्नि 

सुप्तेऽच्युते प्रतिलयं श्रुतयो यथेशम्‌ | 
लीला--वितान--निपुणाः सगुणाः समीयुः 
सख्योऽप्यलक्ष्यगतयः सदनं यथास्वम्‌ ।। ११६ ।। 
श्रीचैतन्य-पदारविन्द-मधुप-श्रीरूप-सेवाफले 

दिष्टे श्रीरघुनाथदास-कृतिना श्रीजीवसङ्गोद्रते । 


प्रविश्य विसाध्वसावपि सुषुपतुः | तत्र हेतुमाह अलसाकुलमानसौ 
जागरणेनालसं विच्छेदेनाकुलं मानसं ययोस्तौ ।। ११५ ।। 

अलक्ष्यगतयः श्रुतयः यथा ईशं सृष्ट्यादिकर्त्तारं पुरुषं समीयुः तथा 
सख्योऽप्यलक्ष्यगतयो यथा स्वे स्वीये स्वीयं सदनं समीयुः | कदा विभ्रमभरं 
विलासातिशयं निर्वर्त्य समाप्य समये प्रतिलये स्वधाम्नि अच्युते ईशे श्रीकृष्णे च 
सुप्ते सति | ईशपक्षे जगत्पालनादि विलासातिशयं समाप्य समये प्रलयादिसमये 
तत्रापि प्रतिलये स्वधाम्नि अनन्तशय्यायां कृष्णपक्षनिकुञ्जविलासातिशयं समये 
प्रातः काले प्रतिलये प्रतिदिवसमेव गर्वादिभी पालये स्वधाम्नि नन्दालये । 
श्रुतिपक्षे लीलायाः सृष्ट्यादिलीलायाः विताने विस्तार्यकथने निपुणाः सगुणाः 
सत्त्वरजस्तमोमयाः त्रैगुण्यविषया वेदा इत्यादि | यद्वा भगवतोऽप्राकृतगुणमत्यः 
सखीपक्षे कुञ्जादिलीलाविस्तारे निपुणाः सगुणाः सौन्दर्यवैदग्ध्यादिगुणयुक्ताः 
।।११६॥ 

गोविन्दलीलामृतनाम्नि काव्ये कुञ्जे निशायाः अन्ते यत्केलिरचनं 
तन्नामायमादि सर्गः गतः | कीदृशे श्रीचैतन्यपदारविन्दस्य मधुपो यो 


जिस प्रकार . सृष्टिकर्ता आदि-पुरुष, प्रत्येक-युग में जगत्‌ पालनादि 
लीला-विलास समाप्त करके प्रलयकाल में अनन्त शय्या (शेषशस्या) पर अपने 
धाम में शयन कर लेते हैं और समस्त वेद-श्रुतियाँ अलक्षित भाव से उन में 
आकर मिलजाती हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण के कुञ्ज विलासादि लीला समाप्त 
करने पर, लीला रचना मे निपुण सब सखियाँ आज्ञात मार्ग से अपने अपने घर 
में प्रवेश करती हैं ।। ११६ ।। 


श्रीचैतन्यमहाप्रभुजी के चरण-कमलों के मधुपान में भ्रमर के समान 
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काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 
सर्गः कुञ्ज-निशान्त-केलिरचनं नामायमादिर्गतः ।। १ ।। 


रूपगोस्वामी तस्य सेवाया: फले सेवाजन्ये | श्रीरघुनाथदासगोस्वमिना few प्रेरिते 
श्रीजीवगोस्वामिनः सङ्गादुद्वते उद्रृद्धे | श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामिना बरेण जाते | मत्‌ 
प्रभोः प्रभुणा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ति ठक्कुरेण स्वकृत भावनामृताख्यकाव्ये, तथा 
तेनैव स्वकृत स्तवमालाख्यग्रन्थमध्ये सङ्गल्पकल्पट्गमे च । एवमन्यैरपि 
महानुभावैर्महद्धिः स्व स्व कृत गीतपद्यादौ च । वर्णिताया लीलाया एतद्वन्थोक्त 
लीलारसपरिपा्या यं न्यूनाधिक्यं श्रूयते तत्सर्वं दिवसभेदादिति ज्ञेयम्‌ ।। १ ।। 


श्रीरूपगोस्वामिजी की सेवा के फल-स्वरूप, श्रीरघुनाथदासगोस्वामि द्वारा प्रेरणा 
किया हुआ, श्रीमदूजीवगोस्वामि के संसर्ग से उत्पन्न एवं श्रीमद्रघुनाथ 
भट्टगोस्वामि के वरदान के प्रभाव से प्रकाशित श्रीगोबिन्दलीलामृत काव्य का 
“कुञ्ज निशान्त केलि रचना” नाम का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ।। १ ।। 
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श्री श्री गदाधरगोराङ्गौ जयतः 


श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 
द्वितीयसर्गः 


राधां स्नातविभूषितां व्रजपयाहूतां सखीभिः प्रगे 

Ane बरिहितान्नपाकरचनां कृणावशेषाशनाम्‌ | 

कृष्णं बुद्धमवाप्तधेनुसदनं निर्व्यूढ़गो दोहनं 

सुस्नातं कृतभोजनं सहचरैस्ताः्चाथ तश्चाश्रये ।। १ ।। 
अथ प्रभाते कृतनित्यकृत्या 
प्रीत्याच्युतस्यातिविहस्तचित्ता । 


अथ प्रात:काललीलां वर्णयितुं आदौ स्मरणमङ्गलश्छोकेन संक्षिपति राधां 
स्नातविभूषितामिति । तां राधां त कृष्णश्चेश्रये | कीदृशीं? प्रगे प्रातः काले 
स्नाता चैषा विभूषितां च ताम्‌ । व्रजपया यशोदया आहूतां तस्याः यशोदायाः 
गृहे सखीभिः सह विहिता कृता अन्नपाकरचना यया तां कृष्णभुक्तावशेषस्य 
भोजनं यस्यास्तां | कृष्णं कीदुशं? बुद्धं जागरितं प्राप्तधेनुगृहं निर्व्यूढं वृत्त 
समाप्तगोदोहनं | ततः सुष्ठु स्नातं सहचरैः सह कृतभोजनमित्यर्थः ।। १ ।। 

प्रेमेन्दुना पूर्णा पौर्णमासी नाम्नी योगमाया ब्रजेन्द्रालयमाससाद । 
अच्युतस्य प्रीत्याऽतिविहस्तमतिव्यग्रं चित्तं यस्या: सा ।। २ ।। 


जो प्रातःकाल होने पर स्नान आदि से निवृ-त्त होकर भूषण वस्रादि धारण 
कर श्रीयशोदाजी की आज्ञानुसार उनके घर आकर उनकी दी हुई-सामग्री द्वारा 
रसोइ बनाती है, और श्रीकृष्णजी का भुक्तावशेष भोजन करती हैं उन श्रीमती 
राधिकाजी को मैं प्रणाम करता हूँ । जो प्रातःकाल होने पर शय्या त्यागकर 
गोशाला जाकर नियमानुसार गोदोहन करते हैं, उन श्रीकृष्णजी को मैं नमस्कार 
करता हूँ ।। १ ।। 

इसके पश्चात्‌ प्रातःकाल में जिनके आकाश रूपी हृदय में प्रेम रूप 
पूर्णचन्द्र सदा ही विराजमान हैं, ऐसी योगमाया पौर्णमासी प्रातःकर्म 
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प्रेमेन्दुपूर्णा किल पौर्णमासी 

तूर्ण व्रजेन्द्रालयमाससाद ।। २ ।। 
मन्थानोद्धूत--गव्यबिन्दु निकरैर्व्याकीर्ण-रम्याङ्गणं 
प्रेमस्निग्ध-जनान्वितं बहुविधैरत्नैर्विचित्रान्तरम्‌ | 
्षीरोम्युच्छलितं मुदाहि-विलसच्छय्या--प्रसुप्ताच्युंतं 
शवेतद्वीपमिवालयं व्रजपतेर्वाक्ष्यास सानन्दिता ।। ३ ।। 
तामागतामभिप्रेक्ष्य साक्षादिव तपः श्रियम्‌ । 

व्रजराज्ञी पराभिज्ञा स्थितिज्ञाभ्युद्ययौ मुदा ।। ४ ।। 


शवेतद्वीपमिव व्रजपतेरालयं वीक्ष्य सा पौर्णमासी आनन्दिता आस बभूब | 
श्वेतद्वीपं कीदृशं? क्षीरसमुद्रमथने मन्थानोद्धृत दुग्धबिन्दुसमूहैर्व्याकीर्ण व्याप्त रम्यं 
मनोहरमञ्जनं तटभूमिर्यस्य तम्‌ । Ga अत्र दधिमन्थनोद्धत 
दधिबिन्दुनिकररर्व्याकीर्णं व्याप्त wad यत्र तम्‌ । प्रेमस्तिग्धजनैरन्वितमिति 
बहुविधेरत्तरविचित्रान्तरमित्युभयत्र साम्यं क्षीरसमुद्रस्य ऊर्म्मिभिरुच्छलितम्‌ | 
दुग्धस्य पाकजन्योम्मिंभिरुच्छलितमेतं मुदा हर्षेण अहिरनन्तः स एवं विलसत्‌ 
शय्या तस्यां सुप्लोऽच्युतो नारायणो यत्र तं हि निश्चितं मुदा विलसच्छय्यायां 
सुप्तोऽच्युतः श्रीकृष्णो यत्र तमेतम्‌ ।। ३ ।। 

परा चैषा अभिज्ञा च व्रजराज्ञी आगतां तां पौर्णमासीमभ्युद्ययौ ।। ४ ।। 


de SMR न््स््यस्सान् 
समापन कर श्रीकृष्ण के प्रेम के कारण अतिशय व्यग्र होकर शीघ्रता से 
श्रीनन्दराय के घर उपस्थित हुई ।। २ ।। 

वहाँ जाकर देखती हैं कि घर की शोभा असीम है | आङ्गन में सर्वत्र 
मथानी के कारण दही, दूध और मक्खन के छोटे छोटे कण पड़े हुए है, और 
प्रेम से पुलकायमान सबलोग स्थान-स्थान पर विराजमान हैं । मानो भवन के 
अन्दर यह छीटै भिन्न-भिन्न प्रकार रत्नसदूश अनुपम शोभा को बढ़ा रहे हैं । 
मन्थन के वेग से क्षीरसागर में जैसे दूध घूर्णित दशा को प्राप्त होकर इधर-उधर 
किनारे पर गिर जाता है, ठीक ऐसा प्रतीत होता है; मानो श्वेतद्वीप में श्रीहरि 
अनन्तशय्या पर शयन कर रहे हों । इस प्रकार भवन की शोभा के दर्शन से 
श्रीपौर्णमासी देवी असीम आनन्द को प्राप्त हुई ।। ३ ।। 

तव श्रीयशोदाजी उन दिव्य-ज्ञानवाली साक्षात्‌ तपस्या की सिद्धि 
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एहि भो भगवति व्रजवन्धो! 

स्वागतासि भवतीं प्रणमामि । 

इत्युदीर्य्य सविधे प्रणमन्तीं 

सा मुकुन्दजननीं परिरेभे ।। ५ ।। 

आशीर्भिरभिनन्द्यामूं गोविन्द-दर्शनोत्सुका । 

पप्रच्छ कुशलं चास्याः सधवात्मज गोततेः ।। ६ ।। 
निवेद्य कुशलश्चास्यै तयोत्कण्ठितया सह । 
उत्काशय्यागृहं सूनोः प्रविवेश व्रजेश्वरी ।। ७ ।। 
तावद्रोभट-भद्रसेन-सुबल- श्रीस्तोककृष्णार्जुन-- 
श्रीदामोज्ज्वल-दाम-किङ्किणि-सुदामाद्यासखायाः गृहात्‌ 


RRR त त ली 
हे ब्रजवन्धे! भवतीं प्रणमामीत्युक्त्वा समीपे प्रणमन्ती सायक्षोदां पौर्णमासी 
परिरेभे ।। ५ ।। अमूं यशोदामाशीर्भिरभिनन्द्य सपतिपुत्रगोतते: । पत्यादिभिः 
सहास्याः कुशलं प्रपच्छ ।। ६ ।। 
उत्का उत्कण्ठिता त्रजेश्वरी तयासह सूनोः शय्यागृहं प्रबिबेश ।। ७ ।। 
श्रीसीरिणा बलदेवेन सह गोभटादयः सखायो गृहादागत्य प्राङ्गणे- 


(शी) के समान पौर्णमासी देवी को आती देख आदर-सत्कार के हेतु आगे 
बढ़कर कहने लगीं ।। ४ ।। 

हे भगवती! ' शुभागमन, तो? पधारिये, यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं 
हुआ? _ तब श्रीपौर्णमासी बोलीं, हि ब्रजवन्धे! आपको नमस्कार हैं” ऐसा कह 
कर उन्होने पास खड़ी श्रीयशोदाजी को आलिङ्गन कर लिया ।। ५ ।। 

श्रीकृष्ण-दर्शनो की उत्सुका श्रीपौर्णमासीदेवी आशीर्वाद वाकयों द्वारा 
अभ्यर्थना करती हुई उनके पति, पुत्र और गो-समूह की कुशलता पूछने लगीं 
।। ६ ।। 

श्रीयशोदाजी अपनी सारी कुशलता बतलाती हुई अतिशय उत्सुकता से 
शरीपौर्णमासी को साथ लिये श्रीकृष्णजी के शयनगृह मैं गई ।। ७ || 

उसी समय गोभट, भद्रसेन, सुबल, स्तोककृष्ण, अर्जुन, श्रीदाम, 
उज्ज्वल, दाम, किङ्किणी और सुदाम आदि सन सखागण श्रीनलदेव- 


द्वितीय सर्ग: 59 


आगत्य त्वरिता मुदाभिमिलिता: श्रीसीरिणा प्राङ्गणे 
कृष्णोत्तिष्ठ निजेष्टगोष्ठमय भो इत्याह्वयन्तः स्थिताः ।। ८ ।। 
ही ही प्रभातं किमु भो वयस्या 

अद्यापि निद्राति कथं सखा न: । 
तद्गोधयाम्येनमितीरयन्‌ स्वात्‌ 
तल्पादुदस्थान्मधुमङ्गलोऽपि ।। ९ ।। 

समुत्तिष्ठ वयस्येति जल्पंस्तल्पालयं हरे । 
निद्रयालस्खलद्यानः प्रविशन्मधुमङ्गलः ।। १० ।। 
तद्वाग्विगत--निद्रोऽयमुत्तिष्ठासुरपीश्चरः । 

उत्थातुमीश्वरो नासीद्‌ घूर्णा- पूर्णेक्षणः क्षणम्‌ ।। ११ ।। 
सुक्षीर -रत्नाकर-मन्दिरान्तरनन्त-रत्नोज्ज्वलतल्पमध्ये । 


ऽतिमुदा मिलिताः सन्तः । भो कृष्ण! निजेष्ट गोष्ठमय गच्छ इत्याह्वयन्तः स्थिताः 
।। ८ || ; ak 

हीहीति हास्यजन्य शब्दः, प्रभातं भो वयस्याः अद्यापि नोऽस्माकं सखा 
निद्राति तदेनं बोधयामि || ९ ।। 

निद्रालसेन स्खलद्यानं गमनं यस्य सः मधुमङ्गलः ।। १० ।। 

ईश्वर: श्रीकृष्णः उत्तिष्ठासुः उत्थातुमिच्छुरपि क्षणं उत्थातुमीश्वरः समर्था 
नासीत्‌ ।। ११ ।। 

प्रलयस्यावसाने सुक्षीररत्नाकरमन्दिरान्तः सुन्दस्ध तत्क्षीरसमुद्र 


जी को साथ लिए प्रफुल्लित मन से आंगन में एकत्र होकर--हे कृष्ण उठो, 
गोशाला चलो, ऐसा कहते हुए पुकारने लगे ।। ८ ।। 
तब मधुमङ्गल उपहास सूचक ही ही” शब्द उच्चारण करता हुआ कहने लगा, 
हे सखाओ प्रभात हो चुका, किन्तु हमारे सखा श्रीकृष्ण अभी तक सो रहे हैं । में इनको 
सचेत eer” | ऐसा कहते-कहते अपनी जगह से खड़ा हो गया ।। ९ ।। 
मधुमङ्गल, निद्रालस्य के a ASIA हुआ, हे सखे कृष्ण! उठो, यह 
हुए उनके शयनकक्षा में प्रवेश कर गया ।। १० ।। 
eS श्रीकृष्ण मधुमङ्गल के ऐसा कहने पर जाग तो गए किन्तु निद्रा के आवेग 
से उनके नेत्र मिचमिचे से हों रहे थे, और वे उठने की इच्छा करने पर भी उठ 


नहीं सकते थे ।। ११ ।। 
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सुप्त हरिं बोधयितु प्रवृत्ता, माता श्रुतिर्वा प्रलयावसाने ।। १२ ।। 
पर्यङ्के न्यस्य सव्यं तदुपरि निहितस्वाङ्गभाराथ पाणिं 
कृष्णस्याङ्गं स्पृशन्तीतर-करकमलेनेषदाभुग्ममध्या | 
सिञ्चन्त्यानन्दबाष्पैः स्नुतकुचपयसां धारया चास्य तल्पं 
बत्सोत्तिष्ठाशु निद्रां त्यज मुखकमलं दर्शयेत्याह माता ।।१३।। 
सुचिरमपि सवत्सास्तामनालोकयन्त्यो 

न खलु सुरभयस्ता यद्यपि प्रस्नुवन्ति । 

तदपि तब पितागाद्रोष्ठमेकः स निद्रा-- 

सुखशमनभयात्ते त्वामसम्बोध्य वत्स ।। १४ ।। 


रूपमन्दिस्थेति तस्यान्तर्मध्ये | अनन्तरत्नोज्ञ्वल तल्पमध्ये एव रत्नैः 
फणरत्नैरुज्ज्वलं तल्पं चेति तस्य मध्ये सुप्तं हरिं नारायणं बोधयितुं श्रुतिर्यथा 
प्रवृत्ता भवति तथा निद्रा अवसाने । सुष्टु क्षीराणां रत्नानां चाकरश्च तन्मन्दिरं चेति 
तस्यान्तर्मध्ये अनन्तरत्नैरुज्ञ्वलश्च तत्‌ तल्पं चेति तस्य मध्ये सुप्तं श्रीकृष्णं 
बोधयितुं माता प्रवृत्ताभूत्‌ || १२ ।। 

अथ प्रवेशानन्तर माता सव्यं वामं पाणिं पर्यङ्के न्यस्य तदुपरि 
पर्यङ्कार्पितवामहस्तोपरिनिहितः स्वाङ्गभारो यया सा इतरकरकमलेन दक्षिणकरेण 
कृष्णस्याङ्गं स्पृशन्ती आनन्दाश्रुभिः स्तनदुग्धधारया च तल्पं सिञ्चन्ती आह 
वत्सेत्यादि ।। १३ ।। 

ताः सुरभयः सुचिरं सवत्सा अपि त्वामदृष्ट्टा यद्यपि न प्रस्नुवन्ति तदपि तव 
पिता ते निद्रासुखस्य शमनभयात्‌ भङ्गभयात्‌ त्वामसम्बोध्य स एक: गोष्ठमगात्‌ | 
अत उत्तिष्ठेति परेणान्वथः ।। १४ ।। 


प्रलयकाल के अन्त में जिस प्रकार सब श्रुतियाँ क्षीरसागर रूपी मन्दिर में 
शयन करनेवाले श्रीहरि को जगाने में लगी रहती हैं, उसी प्रकार माता यशोदा 
उज्वल रत्न शय्या पर सोये हुए श्रीकृष्णजी को जगाने लगीं || १२ ।। 

वे बाँये हाथ से पलङ्ग का सहारा लेते हुए झुककर दाँये हाथ से श्रीकृष्ण 
के शरीर को स्पर्श करने लगीं, और अश्रुजल, स्तन दुग्ध से उनकी शय्या भिगोते 
हुए कहने लगी-- है वत्स! उठो, मुखकमल दिखाओ'' ।। १३ ।। 

पुनः यशोदा कहने लर्गी- हे वत्स! सुरभि आदि गौओं ने तुमको अधिक 
समय से देखा नहीं हैं, अतः वे दूध नहीं दुहने देती हैं । तुम्हारे 
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उत्तिष्ठ Heat मुखमार्जनन्ते 

बलस्य वासः किमिह त्वदङ्गे । 

इति ब्रुवाणा5पनिनाय नीलं 

वासस्तदङ्गादवदच्च सार्य्याम्‌ ।। १५ ।। 

अयि भगवति! पश्याचोटितं मेऽस्य सूनोः 
कमल--मूदुलमङ्गं मछलीलासु लोलैः | 
खर--नखर--शिखाभिर्धातुरागादि- चित्रं 
चपल--शिशु समूहैर्हा हता किं करोमि ।। १६ ।। 
स्नेहभरैः स्वजनन्याक्षित्रपदामिति वाणीम्‌ । 


सा यशोदा । हे वत्स! उत्तिष्ठ ते मुखमार्जनमह कुर्य्यां | इहं समये त्वदङ्गे 
बलदेवस्य वास: किं केन प्रकारेण इत्युक्त्वा तदङ्गात्‌ नीलं वासः सम्भ्रमादानीतं 
राधिकोत्तरीयं अपनिनाय दूरीचकार पौर्णमासीमवदच्च || १५ ।। 

प्रियसम्बोधने | अयि, अस्य मे सूनोः कमलादपि मृदुलं धातुरागैः 
मैरिकादिभिरतिचित्रं | मनोहरमज्गं मल्ललीलासु लोलैः सतृष्णैश्चपलैश्चश्चलैः 
शिशुसमूहैः खरनखरशिखाभिरचौटितं मण्डितं हा हताहं किं करोमि । अत्र 
यावक सिन्दूरादिषु धातुरागज्ञानं । नायिकाकृतनखक्षतादिषु शिशुकृतनखक्षतादि 
ज्ञानञ्च तस्या वात्सल्याज्जातम्‌ ।। १६ ।। 


OSS अल 
पिताजी तुम्हारी निद्रा भङ्ग के कारण अकेले हीं गोवत्सों को लेकर गोशाला 
चले गये हैं ।। १४ ।। 

“है वत्स उठो, हाथ-मुख धोओ | इस समय तुम्हारे शरीर पर बलदेव 
जी के नीलवख क्यों हैं” ऐसा कहकर वस्न उतार आर्य्या भगवती 
श्रीपौर्णमासीदेवी से कहने लगीं ।। १५ ।। 

अरि भगवति! देखो तो, हमारे कन्हाई के सारे अङ्गपर गेरु जैसी धातु के 
धब्बे (चिह्न) लगे हुए हैं | ऐसा ज्ञात होता है कि चञ्चल बालकों के साथ 
मह॒युद्ध क्रीडा से नाखूनों के चिह सारे अङ्ग को क्षत विक्षत किए हैं । हाय- 
हाय यह क्या हुआ, मैं तो मरी, अब क्या करूँ ।। १६ ।। 

श्रीकृष्ण, माता के मुख से प्रेम और आश्चर्य भरे वाक्य सुनकर लज्जा के 


कारण भयभीत हो गये अर्थात्‌ नेत्र नीचे कर लिये ।। १७ ।। 
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तामवधार्य मुरारिही चकितेक्षण आसीत्‌ ।। १७ ।। 
कृष्णं सशङ्कमाशङ्कय परिहास-पुटुर्वटुः । 
स्नेह--क्लिन्नान्तरामम्बामवदन्मधुमङ्गलः ।। १८ ।। 
सत्यमम्ब बयस्याली--वारितापि मयानिशम्‌ । 
रेमेऽनेनातिलुब्धेन कुञ्जेषु केलिचश्चला ।। १९ ।। 
- अथ प्रकाशीकृत-बाल्यविभ्रमो ` 

यत्नात्समुन्मील्य विलोचने मुहुः । 

पश्यन्‌ पुरः स्वां जननीं हरिः पुन- 

न्यमीलयत्‌ स स्मित-वक्त्रपङ्कजः ।। २० ।। 
आकर्ण्य वाचं व्रजराजपत्न्याः 

समीक्ष्य कृष्णस्य च बाल्य चेष्टाम्‌ । 


स्नेहातिशयैः स्वमातुरित्यनेन प्रकारेण चित्रपदां वाणीं श्रुत्वा मुरारिर्हिया 
लज्जया चकितेक्षणोऽभूत्‌ ।। १७ ।। 

वटुर्ब्रह्मणबालको मधुमङ्गलः ।। १८ ।। 

केलिचश्चला वयस्याली मया वारिताऽप्यनेनातिलुन्धेन रेमे | वयस्याली 
शब्देन सखिश्रेणी श्लेषेण सखीश्रेणीच, इत्युक्ते नायिकाभि रमणं न ज्ञातं 
बात्सल्यवशात्सखिभिः क्रीडनमेव तया ज्ञातम्‌ ।। १९ ।। 

अथ श्रीकृष्णः प्रकाशीकृतबाल्यविभ्रमः सन्‌ यत्नात्‌ विलोचनं मुहुः 
समुन्मील्य जननीं पश्यन्‌ हास्यमुखः पुनर्न्यमीलयत्‌ ।। २० ।। 

पौर्णमासी जनन्या भावान्तरस्य वात्सल्येतरस्य भावस्याच्छादकरीं वाणीयं 
तं कृष्णमाह ।। २१ ।। 


तब उपहास करने में चतुर मधुमङ्गल सखा श्रीकृष्ण को लज्जा युक्त देख 
स्नेहमयी श्रीयशोदा माता से कहने लगा ।। १८ ।। 

माता! आप सत्य कहती हैं । मैं जानता हूँ वे कौन हैं । मेरे मना करने 
पर भी वे लोग प्रतिदिन कुञ्ज में आकर क्रीड़ा के लोभी इस कृष्ण को परेशान 
करते हैं ।। १९ ।। 

तब श्रीकृष्ण मधुमङ्गल के मुख से इस प्रकार बाल्यलीला प्रकाशक 
परिहास पूर्ण बातें सुनकर ईषत्‌ मुस्कराते हुए मुख ऊपर को उठा आँखे खोलकर 
देखने लगे एवं माताजी को खड़ी देख फिर नेत्र मूद लिए ।। २० ।। 
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भावान्तराच्छादकरीं जनन्यास्तं 

पौर्णमासी स्मितपूर्वमाह ।। २१ ।। 

सखीनां सन्दोहेर्निरवधि महोकेलिततिभिः 

परिश्रान्तस्त्वं यत्स्वपिषि सुमते योग्यमिह तत्‌ | 

अनालोक्य त्वां भो तृषितमपि नो तणर्णककुलं 

धयत्यूधः किन्तु व्रजकुलपते जागृहि ततः ।। २२ ।। 

उत्तिष्ठ गोष्ठेश्वरनन्दनारात्‌ पश्याग्रजोऽयं सह ते वयस्यैः 

गोष्ठं प्रतिष्ठासुरपि प्रतीक्ष्य त्वामङ्कने तिष्ठति तर्णकैश्च ।। २३ ।। 
समुष्टिपाणिङ्टयमुन्नमय्य विमोचयन्‌ सोऽथ रसालसाङ्गम्‌ । 
जुम्भाविसर्पदशनांशुजालस्तमालनीलः शयनादुदस्थात्‌ ।। २४ । 


EEE ae 

सखीनामित्यत्र सखानां प्रेयसीनाञ्च समूहैः महाकेलिततिभिः । हे सुमते! 
तत्स्वपनं योग्यं किन्तु त्वामदृष्ट्रा तृषितमपि तर्णककुलं वत्सकुलं ऊधः दुग्ध 
नोधयति न पिबति fe पाने ।। २२ ॥। 

ते अग्रजोऽयं वयस्यैस्तर्णकैश्च सह गोष्ठगमनेच्छुरपि त्वां प्रतीक्ष्याजने 
तिष्ठति पश्य अत आरात्‌ शीघ्रमुत्तिष्ठ || २२ ।। 

स तमालनीलः कृष्णः । आदौ समुष्ठिपाणिद्वयमूर्दै कृत्वा रसालसाङ्ग 
विमोचयन्‌ शयनात्‌ उदस्यात्‌ ।। २४ ।! 


क 
इसके उपरान्त श्रीपौर्णमासी देवी यशोमति के इस प्रकार वात्सल्य प्रेम से 
भरे वचन सुन, बाल्य लीलाओं का ध्यान कर, मुख्यबात छिपाती हुई हँसते- 
हँसते श्रीकृष्ण से कहने लगी ।। २१ ॥। ae 
हे सुमते! व्रजकुलपते! रात्रि में सखियो के साथ क्रीडा करने से थके, 
निद्रासुख पा रहे हो यह ठीक है, किन्तु गोवत्स सब भूखे-प्यासे हैं, और तुम्हारे 
दर्शन बिना वे दूध नहीं पी रहे हैं, इसलिए निद्रा छोड़ो ।। sale २॥। 
हे नन्दनन्दन! उठो, बलदेव सब सखाओं और गोवत्सो सहित आहन में 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।। २३ ।। 
उस समय श्रीकृष्ण पौर्णमासी के यह वाक्य सुन दोनों हाथ ऊपर किए get 
बाँधे अँगुड़ाई और जमुहाई लेने लगे एवं शय्या से उठने लगे इस समय उनके 
दाँतों की दोनों पंक्तियों की आभासे तमाल के समान श्यामवर्ण उनका शरीर 


शोभायमान देख रहा था ।। २४ ।। 


64 श्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


खट्वैकदेशे त्वथ सन्निविष्टो 

विन्यस्त पादाब्जयुग: पृथिव्याम्‌ | 

नमाम्यहं त्वां भगवत्ययीति 

जगाद जुम्भोद्रमगद्रदं सः ।। २५ ।। 
विस्रस्तमस्याञ्जनपुञ्जमञ्जुं गलत्प्रसूनं मुदु केशपाशम्‌ । 
विपक्त्रिम-स्नेहभराकुलेयमुद्यम्य चूड़ां जननी बबन्ध ।। २६ ।। 
पुरस्थ जाम्बूनद झर्झरीतः पानीयमानीय करेण माता । 

प्रक्षाल्य सूनोरमृजन्मुदास्यं घूर्णालसाख्यं स्वपटाश्चलेन । । २७ ।। 
सव्येन पाणिं मधुमङ्गलस्य 

करेण वंशीमितरेण विभ्रत्‌ | 

मात्रार्य्यया चानुगतोऽथ कृष्णः 

शय्यालयात्‌ प्राङ्गणमाससाद ।। २८ ।। 


स खट्रैकदेशस्थः । हे भगवति! त्वामहं नमामीति जगाद ।। २५ ।। 

विपक्त्रिमस्नेहभरेण परिपक्कस्नेहभरेणाकुला जननी अस्य विस्रस्तं स्खलितं 
अञ्जनपुञ्जादपि मनोज्ञं । गलन्ति प्रसूनानि यतस्तं मृदुकेशपाशं उद्यम्य उद्र 
कृत्वा चूडां बबन्ध ।। २६ ।। 

माता पानीयं जलं पुरस्थस्वर्णझरईरीतः आनीय सूनोरधर्णालसाक्षमास्यं 
प्रक्षाल्य स्वस्य पटाश्चलेनामृजत्‌ ।। २७ ।। 


वामेन करेण मधुमङ्गलस्य पाणिं बिभ्रत्‌, दक्षिणेन वंशीं बिभ्रत्‌, मात्रा 
आर्यया पौर्णमास्या चानुगतः प्राङ्खणमाजगाम ।। २८ ।। 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णः, पलङ्ग की एक ओर पट्टी पर बैठ पृथिवी तक दोनों 
पैर लरकाये जमुहाई लेते हुए गढ़द्ाणी से कहने लगे-भगवति! तुमको नमस्कार 
है ।। २५ || 

इसके अनन्तर माता श्रीयशोदा ने श्रीकृष्ण के बालों को उलझा हुआ और 
उनमें लगे फूलों को बिखरा हुआ देख स्नेह से बिकल हो उनका चूड़ा सँवार 
दिया ।। २६ ।। 

श्रीयशोदाजी ने तब अन्तःपुर से सोने के कलश में जल मँगाकर श्रीकृष्ण का 
मुखारबिन्द और आलस भरे नेत्र धोकर अपने अञ्चल से पोछ दिया ।। २७ ।। 


तब श्रीकृष्णजी बाँए हाथ में मधुमङ्गल का हाथ धारणकर और 
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एके करावस्य परे पटान्तमङ्गानि चान्ये युगपत्‌ स्पृशन्तः । 
प्रेमणा समुत्काः परितः सखायः प्रोत्फुछ्नेत्रा: परिबब्ुरेनम्‌ ।। २९ ।। 
भो वत्स! गोष्ठं व्रज पाययित्वा 

तांस्तर्णकान्‌ स्वाः सुरभीश्च दुग्ध्वा । 

त्वं प्रातराशाय पुनर्निकेतं--- 

तूर्णं समेहीति तमाह माता ।। ३० ।। 

अथ तैः सहितः स तया प्रहितः 

स्वगवां त्वरितः सदनं चलितः । 

अवदत्‌ स वटुः परिहास पटुः 

पथि तं गगने घटयन्नयने ।। ३१ ।। 

वयस्य पश्याम्बर-दीर्थिकायां 

प्रसारयन्तं करजालमालाः 


एके सखाय अस्य करौ परे पटान्तमन्येऽङ्गानि युगपदेकदा स्पृशन्तः एनं 
परिबब्रुः | अनेन शोभा विशेषः सख्यरसस्वरूपश्च ध्वनितः ।। २९ ॥। 

माता आह-गोष्ठं गोस्थानं व्रज, तान्‌ वत्सान्‌ पाययित्वा स्वाः सुरभीश्च 
दुग्ध्वा प्रातर्भोजनाय गृहं तूर्णं समेहि ।। ३० ।। 

तया यशोदया प्रहितः स्व-स्व गवां सदनं चलितः पथि तं वटुरवदत्‌ | 


३१ ।। 
आदित्यः wi एव कैवर्तः मत्स्यधर्त्ता तं । कराः किरणा एव 


दाँए हाथ में वंशी धारण किए शय्या त्यागकर श्रीमाता जाद द्भ दा दाकर attra और पोर्णमासी देवी के पौर्णमासी देवी के 
पीछे-पीछे चलकर आँगन में चल आये।। २८ ।। 

उस समय सखाओं मैं से कोई तो उन (श्रीकृष्ण) के शरीर को, कोई दोनों 
भुजाओं को और कोई वस्न का स्पर्श करते हुए, प्रेमानन्द में विभोर हो उनके 
चारों ओर घेरा डाल खड़े हो गए ।। २९ ।। 

यशोमतिजी तब श्रीकृष्ण से कहने लगी- हे पुत्र! गोशाला जाने के बाद 
सन गोवत्सों को अच्छी तरह दूध पिलाकर तुम कलेऊ के लिए घर चले आना 


।। ३० ।। 


श्रीकृष्ण जब माता की आज्ञा सुनकर शीघ्रता से गोशाला जाने लगे, तब 
वही हास्य-रसिकता में चतुर मधुमङ्गल ऊँचे नेत्र कर कहने लगा ।। ३१ ।। 
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आदित्य--कैवर्त्तमवेक्ष्य भीता--- 

स्तारा-सफर्य्य परितो निलिल्युः ।। ३२ ।। 
मृगतृष्णाकरं प्रेक्ष्य प्रोद्यदर्क--मुगादनम्‌ । 

मृगाङ्कः स्वमृगं त्रातुं विशत्यस्त गिरेगुहाम्‌ । । ३३ ।। 
विसृष्ट तारादि विभूषणेयं 

कालक्रमान्निः सरदिन्दुगर्भा । 
कपोत---घूत्कार--मिषाद्यु योषा 

श्रमेण पश्योषसि कुन्थतीव ।। ३४ । | 
त्वन्मुख-स्वसुहृदा परिभूतमन्जमन्जमुख खादपयान्तम्‌ | 


जालमालास्ताः अम्बररूपदीर्घिकायांप्रसारयन्तमवेक्ष्य तारा एवसफर्य्य: 
मत्स्यविशेषाः भीताः सत्यः निलिल्युः । हे वयस्येतिजानीहि ।। ३२ ।। 

मृङ्गाङ्कश्चन्द्र: प्रोद्यदर्कः सूर्य एव मृगादनो मृगभक्षकस्तं प्रक्ष्य कीदृशं? 
मृगतृष्णाकरं मृगेषु या तृष्णा तस्या आकरं खनिं, किम्वा मृगेषु तृष्णां करोतीति 
तं ।। ३३ ।। 

विसृष्टं तारादिभूषणं यया सेयं द्युयोषा आकाशस्री कालक्रमान्निः 
सरदिन्दुश्चन्द्रो गर्ष्भा्यस्याः सा उषसि कपोतथूत्कारमिषात्‌ श्रमेण कुन्थतीव 
पश्य, दिव शब्दस्य वस्य उत्वेद्यु: ।। ३४ ।। 

भोऽब्जमुख! पद्ममुख! चन्द्रमुख वा । हा इति आश्चर्य आलोकय | 
त्वन्मुखमेव स्वस्य पद्मस्य तस्य चन्द्रस्य वा सुहत्तेन त्वन्मुखेन । किम्वा 


हे सखे! देखो, मृग-चिह्न वाला यह चन्द्रमा, मृगतृष्णा की खान प्रात: 
कालीन सूर्य्य का उदय हुआ जान, इस भय से कि कहीं यह सिंह के समान मेरे 
मृग न खा जाये, अतः अपने मृग की रक्षा के निमित्त अस्ताचल की ओर भाग 
रहा है ।। ३३ ।। 
` हे कृष्णां देखो, आकाशरूपी रमणी, अपने आभूषण रूप तारागण और 
गर्भ में धारण किए हुए चन्द्रमा को समयानुसार अर्थात्‌ प्रातःकाल होने पर 
अस्ताचल की ओर जाते देख, कबूतरी की फुत्कार जैसे रुदन कर रही है 
॥ ३४ ।। 
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वीक्ष्य भो: सहजमप्यहितं सा लोकयाब्जमधुना हसतीदम्‌ । । ३५ ।। 
इत्थं गिरस्ता मधुमङ्गलस्य 

निशम्य ते हासकरीर्हसन्तः । 

गोपालपाला पशुपालबाला 

गोशालमाला विविशुर्यथास्वम्‌ । । ३६ ।। 

गोपालोऽपि स्वगोशालां सराममधुमङ्गलः । 

सकाव्य--गीष्पतिः सायं शशीवाम्बरमाविशत्‌ । । ३७ ।। 

दधार द्युषदां रामो धवलावली वेष्टितः । 


त्वन्मुखमेवान्जतुल्यादन्जं तस्य सुहृदा | किम्वा त्वन्सुखश्च स्वसुहत्‌ सूर्य्यश्च 
समाहारे तत्‌ तेन ताभ्यामित्यर्थः । त्वन्मुखेन स्वसुहृदा सूर्य्येण परिभूतं सहजं 
सहोदरं अप्यहितं शक्रमन्जं चन्द्रं खादाकाशात्‌ पतन्तं वीक्ष्येदमव्जं कमलं कर्त 
अधुना हसति | समानोदर्य सोदर्य सगर्ष्भसहजा: समा इत्यमरः ।! ३५ ।। 

मधुमन्गलस्य हासकरीस्तागिरः निशम्य हसन्तोगोपबालकाः । यथा स्वं 
स्व-स्व गोशालसमूहान्‌ विविशुः । कीदृशीः? गोपालाः पाला; पालका यासां 
।। ३६ ।। 

शुक्राचार्य्य बृहस्पतिभ्यां सह शशी सायंकाले यथा अम्बरं प्रविशति तथा 
शुक्लगौरवर्णाभ्यां राममधुमङ्गलाभ्यां । यद्वा सकृष्णः काव्येषु गीष्पतिः सह 
स्वगोशालां गोपालः कृष्णोऽप्याविशत्‌ ।। ३७ ।। 

गोभिर्वेष्टितो राम: | कैलाससम्बन्धि स्थूलशिलासमूहमध्यस्थस्य- 

हे चन्द्रमुख! हे कमल नयन! तुम्हारे मुखकमल की संगिनीपञिनी, सूर्य्य 
द्वारा तिरस्कृत एवं अहितकारी 


उपहास कररही है ।। ३५ ।। 
तब समस्त गोप बालक मधुमन्गल के मुख से इस प्रकार हास-परिहास की 


गूढ़ बाते सुनकर गोचारण के हेतु अपना अपना गोशाला को चल दिये 


।। ३६ ।। 
इसके बाद श्रीकृष्ण जब मधुमञ्जल और बलदाऊजी के साथ गोशाला जा 


रहे थे तब ऐसा प्रतीत होता था मानो चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्र सहित 


आकाश-मण्डल में उदय हो रहा है ।। ३७ Il 
श्रीबलदेवजी, धवला आदि गौओं से धिरे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो 


इन्द्र का ऐरावत हाथी कैलाश पर्व्वत के निचले भाग में खड़ा 
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कैलास गण्डशैलाली मध्यस्थैरावत भ्रमम्‌ ।। ३८ ।। 
मध्येऽच्युतोऽश्चन्‌ धवलावलीना--- 

मुदाननानां परितः स्थितानाम्‌ । 

दधौ जनानां स्फुट--पुण्डरीक--- 
श्रेण्यन्तरश्चद्भ्रमरभ्रमं स: ।। ३९ ।। 

हि ही गङ्गे गोदावरि शबलि कालिन्दि धवले! 

हि ही धूम्रे तुङ्गि भ्रमरि यमुने हंसि कमले! । 

हि ही रम्भे चम्पे करिणि हरिणीति व्रजविधु-- 
मुहुर्नाम ग्राहं निखिल सुरभीराह्ृयदसौ ।। ४० ।। 
न्यस्ताङ्ग: घ्रपदोपरि प्रथटयन्‌ जानुद्वये दोहनी 
काश्चिद्दोग्धि पयः स्वयन्त्वथ परा स्वैर्दोहयत्युन्मुखी । 


ऐराबतहस्तिनो भ्रमं भ्रान्तिं द्युषदां देवानांदधार । शुक्लवर्णाशे 
स्थूलोच्चसौन्दर्य्याद्यंशे चोपमा ।। ३८ ।। 

उत्‌ SS आननं मुखं यासां तासां धवलावलीनां मध्येऽश्चन्‌ गच्छन्‌ सः 
कृष्ण: स्फुटश्च कमलन्रेणीमध्येऽञ्चतो गच्छतः क्रीड़तो भ्रमरस्य भ्रमं जनानां दधौ 
अत्रापि कृष्णवर्णशुक्लवर्णाशे साम्यं ।। ३९ ।। 

ब्रजभूमावद्यापि सर्वे हि हीत्युक्त वा पश्चात्‌ गाः आह्वयन्तीत्याह 
हिहीत्युक्त्वाहे गङ्गे इत्यादि नामग्राहं नामगृहीत्वा व्रजविधूः श्रीकृष्णः निखिलं 
सुरभीराह्वयन्ति ।। ४० ।। 

गोदोहन प्रकारमाह । प्रगे प्रात:काले नन्दसुत: स्वसुरभीरानन्दयन्नन्दति । 
प्रपदोपरि पदाग्रोपरि न्यस्ताङ्गः सन्‌ जानुद्वये दोहनीं प्रकटयन्‌ 


है, ऐसा देवताओं को भ्रम हो रहा था ।। ३८ ।। 

जब ऊपर को मुख उठाये धवला आदि गौओं ने श्रीकृष्ण को चारों ओर 
से घेर लिया, तब सब लोगों को ऐसा भ्रम होने लगा मानो खिले हुए श्वेत-- 
कमलों की पंक्ति के बीच भ्रमरगण क्रीड़ा कर रहे हैं ।। ३९ ।। 

तब श्रीकृष्ण प्रत्येक गौ का नाम लेकर इस प्रकार बुलाने लगे — “हे गङ्गे! 
हे गोदाबरि! हे शबलि! हे कालिन्दि! हे धवले! हे धूप्रे! हे तुगि! हे waht हे यमुने! 
हे हंसि! हे कमले! हे समभे! हे चम्पे! हे करिणी! हे हरिणी! इत्यादि || ४० ।। 

इसके बाद श्रीकृष्ण चरणों के प्जों के सहारे बैठ दोनों घुटनों 
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अन्या: पाययति स्वतर्णकगणान्‌ कण्डूयनै: प्रीणय--- 
न्नित्थं नन्दसुत: प्रगे स्वसुरभिरानन्दयन्नन्दति ।। ४१ ।। 
अथान्यतः कल्य-विभग्न-निद्रा--- 
बिनिद्र-वात्सल्य-सुधां स्रवन्ती । 

उत्थाय तल्पाजरती समायाद्‌-- 

गुहं समुत्का मुखरा स्वनप्त्र्याः ।। ४२ ।। 
स्वभाव--कुटिलाप्यात्मसुत-सम्पत्तिकाङ्कया | 
व्याकुला जटिलायातां मुखरां तामथाब्रवीत्‌ ।। ४३ ।। 
सूनोः प्रजायुरद्धन- वृद्धयेञ्सौ 

त्वया स्नुषा ज्ञे नियतं नियोज्या | 


कुर्व्वन्‌ काश्चित्‌ गा; पयः स्वयं: दोग्धि द्विकर्म्मकोऽयं धातुः | अन्या उन्मुखीः 
गाः स्वैः स्वीयैगोपैर्दोहयति अन्याः गाः कण्डूयनैः प्रीणयन्‌ स्व स्व तर्णकगणान्‌ 
स्ववत्सान्‌ पाययति ।। ४१ ।। 

अधान्यतोऽन्यत्र यावटाख्य ग्रामे मुखरा नाम्नी जरती । कीदृशी? कल्ये 
प्रत्युषे विभम्ना गता निद्रा यस्याः सा विनिद्रं सदा जाग्रद्रूपं वात्सल्यमेव सुधा तां 
स्रवन्ती तल्पादुत्थाय स्वनप्त्र्याः श्रीराधाया: गृह समायात्‌ | प्रत्यूषोऽहर्मुखे 
कल्यमित्यमरः ।। ४२ ।। ` = 

स्वभाव कुटिलापि जटिला स्वपुत्रसम्पदाकाक्षया व्याकुला आयाता ता 
मुखरामन्रवीत्‌ ।। ४३ ।। ae 

हे ज्ञे पण्डिते असौ स्नुषा वधू राधा मे सूनोः द्वये गोकोटि 


आनन्दानुभव करने लगे ।। ४१ ।। द 
इसके उपरान्त मुखरा नाम की बुढ़िया सबेरे-सबेरे यावट ग्राम में अपनी 


नातिनी श्रीराधा के प्रति असीम वात्सल्य और उत्सुकता से प्रेमरूप सुधा का 
वर्षण करती हुई उनके घर आई ।। ४२ ॥। 
कुटिल स्वभावा जटिला, मुखरा को आया देख अपने पुत्र के ऐश्वर्य्य की 


से बुढिया से कहने लगी ieee i 
aS विदुषी! हमारे पुत्र की प्रजा, धन और आयु वृद्धि के निमित्त 
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सुमङ्गल-स्नान--विभूषणादौ 
गो--कोटिहेतोस्तपनार्चनाय ।। ४४ ।। 

आज्ञानवज्ञा निजगोष्ठराज्ञ्याः 

कार्य्यानभिज्ञोक्तिषु तेऽप्यवज्ञा । 
इत्यादिशत्यन्वहमर्थविञ्ञा 

विज्ञापिता मे किल पौर्णमासी ।। ४५ ।। 

तस्मात्‌ त्वमार्य्ये! स्वां नप्त्री सर्व्वमङ्गल-मण्डिताम्‌ । 
विधेहि सर्व्व सम्पत्तिर्यथा सूनोर्भवेन्मम ।। ४६ ।। 
वधूमथाभाषत पुत्रि! तल्पाहुत्तिष्ठ तूर्णकुरु वास्तुपूजाम्‌ । 


हेतोश्च सूर्य्यार्च्चनार्थ नियतं नियमयुक्तं यथास्यात्तथा स्नानादौ त्वया नियोज्यतां 
।। ४४ ।। 

अर्थबिज्ञा पौर्णमासी सूनोः प्रजादिवृद्ध्ये मया विज्ञापिता सती अन्वहं 
प्रतिदिनमित्यादिशति आदेशमाह | निजगोष्ठराज्ञयाः यशोदाया आज्ञा ते त्वया 
अनवज्ञा कार्य्या अवज्ञा अनादरनीया न कार्य्या इत्यर्थः । अनभिज्ञानां 
मुर्खानामुक्तिषु अवज्ञा अपिकार्य्या सोक्तिर्न मान्येत्यर्थः || ४५ ।। 

हे आर्य्ये मुखरे! तस्मात्‌ त्वं ममसूनोः सर्व्वसम्पत्तिर्यथा भवेत्तथा स्वां नप्त्री 
सर्व्वमङ्गलमण्डिता विधेहि कुरु ।। ४६ ।। 


अथ जटिला वधू राधामभाषत । हे पुत्त्र! तल्पादुत्तिष्ठेत्यादि 


एवं करोड़ों गोधन की प्राप्ति के लिए हमारी पुत्रवधु को सूर्य्यदेव को पूजा के 
हेतु मङ्गलस्नान के लिए प्रस्तुत करो और अलङ्कार-आभूषणों से विभूषित 
करो । आगे कहने लगी ।। ४४ ।। 

किसी एक दिन मैने श्री पौर्णमासीदेवी से अपने पुत्र की प्रजा इत्यादि वृद्धि 
के लिए निवेदन किया था, तब उन सर्व्वज्ञा विदुषी ने मुझको यही कह रक्खा 
है कि हि जटिले! तुम व्रजेश्वरी श्रीयशोमति की आज्ञा कभी न टालना अर्थात्‌ 
जो वह कहें वही करना और मूर्खलोगों की बातों पर कभी ध्यान म देना" 
॥ ४५ ।। 

हे आर्य्ये मुखरे! इस कारण ही तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पुत्र की 
सब प्रकार सम्पत्ति वृद्धि की कामना से मङ्गलमयी अपनी नातिनी को मङ्गलस्नान 
आदि सूर्य्यपूजा के निमित्त नियुक्त करो ।। ४६ ।। 


द्वितीय सर्गः 7] 


त्वं मङ्गल स्नान-विधिं विधाय पूजोपहारं सवितुर्विधेहि ।। ४७ ।। 
प्रभातमायातमहो तथापि निद्राति नप्त्रीति मुहुर्वदन्ती । 
स्नेहड्टुताङ्गीमुखरा प्रविश्य शस्यालयं तामवदत्तदेदम्‌ । । ४८ ।। 
उत्तिष्ठ वत्से शयनात्‌ प्रमुग्धे-- 

व्यस्मारि वारोऽद्य रवेस्त्वया किम्‌? 

स्नात्वा प्रभातार्ध्थ- विधानमस्मै- 

पुजोपहारं रचयास्य चाशु ।। ४९ ।। 

तद्वचः प्रतिबुद्धाथ विशाखरोत्थाय सालसा । 

सखि तूर्णं समुत्तिष्ठोत्तिष्ठेति प्राह सत्वरा । । ५० ।। 

तासां वचोभिः शयनेऽथ मुग्धा 


स्फुटार्थः ।। ४७ ।। 

तदा स्मेहद्ुताङ्गी मुखरा | अहो आश्चर्य्य प्रभातमायातं तथापि नप्त्री 
निद्राति शेते । इति पुनः पुनर्वदन्ती सती तस्याः शय्यालयं प्रविश्य तां 
राधामिदमवदत्‌ ।। ४८ ।। 

हे प्रमुग्धे! अद्य Gate: त्वया किं व्यस्मारि? अस्मै सूर्य्याय प्रभातार्घ्य 
विधानं तथा अस्य सूर्य्यस्य पूजोपहारं चाशु रचय ।। ४९ ।। 

तद्वचसा प्रतिबुद्धा जागरिता सा प्रसिद्धा विशाखाऽलसापि सत्वरा सती 
उत्थाय हे सखि! उत्तिष्ठोतिष्ठेति प्राह ।। ५० ।। 


इसके बाद जटिला श्रीराधिका जी से कहने लगी, पुत्रि! शीघ्र शय्या 
परित्याग कर सूर्य्य पूजा के निमित्त स्नान करो और आवश्यक सामग्री का 
आयोजन करो ।। ४७ ।। ; 

स्नेहमयी मुखरा बार-बार तब यह कहती ee “कितने आश्चर्य की 
बात है, दिन निकल आया और राधा अब तक सो रही है उनके शयन गृह 
में प्रवेश कर गई ।। ४८ ।। 

हे प्रसन्नवदना राधे! शय्या छोड़ो? क्या भूल गई कि आज रविवार है । 
शीघ्र स्नान करके सूर्य्यदेव को प्रातः कालीन अर्ध्य प्रदान करो और उनकी पूजा 
का आयोजन करो ।। ४९ ।। 

विशाखासखी वृद्धा के इस प्रकार वचन सुन खड़ी तो हो गई किन्तु राधा 
का शरीर आलस्य के कारण विवश था, वह शीघ्रता से कहने लगी सखि 


उठो! सखि उठो ! ।। ५० ।। 
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qe: प्रजागर्य्य पुनर्निदद्रो । 

विचालिता बीचिचयेस्तड़ागे-- 

सा राजहंसीव रतालसाङ्गी ।। ५१ ।। 

तदैवावसराभिज्ञा जग्राह रतिमञ्जरि । 

सखी वृन्दावनैश्वर्य्याः श्रीमच्चरण-पङ्कजम्‌ । । ५२ ।। 

इत्थमियं बहुभिः कृतबोधा स्वाच्छयनादुदतिष्ठदनल्पात्‌ | 

तामथ वीक्ष्य सुपीत-पटाङ्गीं शङ्कित - हन्मुखरेदमुबाच ।। ५३ ।। 
द्रतकनकसवर्ण सायमेतन्मुरारे-- 

ब॑सनमुरसि दृष्टं यत्‌ सखी ते विभर्ति । 


तासां जटिला-मुखरा-विशाखानां वचोभिः शयने शय्यायां मुग्धा सा मुहुः 
प्रजागर्य्य पुनर्निदद्रौ | पुननिंद्रायां हेतुः रतालसाङ्गी | तड़ागे वीचिचयैः 
तरङ्गसमूहैर्विचालिता राजहसीव ।। ५१ ।। 

अवसरोभिज्ञा रतिमञ्जरी सखी राधायाश्चरणं जग्राह ।। ५२ ।। 

अनल्पात्‌ बहुमूल्यात्‌ शयनात्‌ शय्यायाः उदतिष्ठत्‌ मुखरा कृष्णस्य 
सुपीतपटेनावृताज्गीं ता वीक्ष्य शङ्कितहृदिदमुवाच ।। ५३ ।। 

कनकसदृशमेतद्ठसनं सायंकाले मुरारेरुरसि मया दृष्टं | तद्वसनं ते सखी 
विभर्ति शुद्धकुलोत्पन्नायाः अस्या व्यवसितं चेष्टितं पश्य । हा खेदे । 
प्रमादोऽनवधानता | अतीवायोग्यकार्य्यादौ प्रमादमुक्त्वा 


जटिला, मुखरा और विशाखा के यह वाक्य सुन प्रफुल्लवदना श्रीराधिका 
जो विलास-क्रीड़ा से आलस्य को प्राप्त हो गई थी, सरोवर में उठी हुई प्रवल 
लहरों द्वारा अस्थिरा राजहंसिनी की भाँति निद्रा के आवेग में कभी जागने ल्गी 
और कभी सोने लगी ।। ५१ ।। 

इस समय रतिमञ्जरी ने अवसर पाकर वृन्दावनेश्वरी श्रीवृषभानुनन्दिनी के 

दोनो चरणकमल पकड़ लिये ।। ५२ ।। 

श्रीमती राधिका जी विशाखा आदि सखियों द्वारा जगाये जाने पर अपने 
बहुमूल्य शय्या पर से उठ गई । बुढी मुखरा उनके अङ्ग पर पतीवस्र देख सन्देह 
को प्राप्त हुई कहने लगीं ।। ५३ ।। 

अरि विशाखे! कल सायंकाल मैंने स्वर्ण के समान जो पीताम्बर श्रीकृष्ण 
को अपने वक्षःस्थल पर धारण किये देखा था, वही वस्त्र तुम्हारी सखि राधिका 
पहिने हुए है | इसका क्या कारण है? हाय--हाय कैसी असावधानता है, कैसा 


भ्रम है || इस निर्मल अकलङ्क उच्च 
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किमिदमयि विशाखे हा प्रमाद: प्रमादो 
व्यवसितमिदमस्या: पश्य शुद्धान्वयाया: । । ५४ ।। 
तङ्घचश्चकितधीर्हृदि सख्याः 

वीक्ष्य पीतवसनं चलदृष्ट्या । 

हा किमेददिति ताश्च दिशन्ती 

द्रागुवाच जरतीश्च विशाखा ।। ५५ ।। 

स्वभावान्धे जालान्तरगत--विभातोदित-रवि-- 
च्छटाजाल--स्पर्शोच्छलित--कनकाङ्गद्युतिभरैः । 
वयस्यायाः श्यामं वसनमपि पीतीकृतमिदं 

कुतो मुग्धे शङ्कां जरति! कुरुषे शुद्धमतिषु ।। ५६ ।। 
ललिता प्रमुखास्तावत्‌ सख्यस्ताः स्व-स्व गेहतः । 


Mn SRR म 
आक्षिपति प्राज्ञः ।। ५४ ।। 

सख्या हृदि पीतवसनं वीक्ष्य तां जरतीं द्राक्‌ शीघ्रं एतत्‌ किमिति दिशन्ती 
विशाखा उवाच ।। ५५ ।। 

हे स्वभावान्धे! वयस्याया: सख्याः गवाक्षजालमध्यगतप्रभातोदित 
रविच्छटासमूहस्य स्मर्शेनोच्छलितानां कनकाडद्युतीनां भरैरतिशयैरितं श्याममपि 
वसनं पीती कृतं | अतः हे मुग्धे मोहिते यतः हे जरति जरातुराया मुद्धिभ्रमो 
भवेदेव | शुद्धमतिषु शुद्धा प्रतिर्यासा तासु मत्‌ सखीषु बहुवचनं गौरवेण 


गणसूचनार्थ कृतः । शङ्का परपुरुषवस्रधारण आदि शङ्कां कुरुषे ।। ५६ ।। 


Sa SS तल 
वंश में उत्पन्न हुई रमणी की यह क्रिया तो देखो ।। ५४ ।। 

विशाखा सखी मुखरा के मुख से निकले यह वाक्य सुन आश्चर्ययुक्त, 
चञ्चल नेत्रों से श्रीराधिकाजी के वक्षःस्थल पर पीताम्बर देख हाय! यह 
कया?” ऐसा कहती हुई मुखरा से बोली ।। ५५ ।। 

अरि अल्पबुद्धे! क्या दीखती नहीं? खिड़की की जाली द्वारा प्रात:सूर्य्य 
की किरणें घर के भीतर प्रवेश कर रही हैं, जो हमारी स्वर्णवणी सखि श्रीराधाजी 
को स्पर्श कर उनके अन्न की कान्ति को बढ़ा रही है, इसी से उनका नीलवसन 
पीताम्बर जैसा भासमान हो रहा है । हे बुड्टी! तुम किस अभिप्राय से हमारी 
विशुद्ध-मति वाली सखि श्रीराधाजी के प्रति इस प्रकार सन्देह कर रही हो 


।। ५६ ।। 


74 श्रीश्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ 


आजग्मुस्त्वरिता: सख्याः प्रस्खलद्वतयो5न्तिकम्‌ । । ५७ ।। 
दास्योऽपि स्नान सम्भारान्‌ स्नानवेदी समीपतः । 

प्रतीक्ष्यमाणाः संस्थाप्य स्वेश्वरीं तस्थुरग्रतः ।। ५८ ।। 

उत्थायाथ वराङ्गी दास्या स्थापितमग्रे | 

अध्यास्तासनवर्य्यं स नानामणिचित्रम्‌ । । ५९ ।। 
सावातारयदाभरणनिचयं ललिता स्वसखीतनुत: सदयम्‌ | 
कनकव्रततेरिव सप्रणयं पछूव-कुसुम-स्तवक-प्रचयम्‌ । । ६० ।। 
तावद्ठासांस्युपादाय रजकस्य किशोरिके । 


ललिताद्यास्ताः सख्या राधया अन्तिकमाजग्मुः प्रस्खलद्तयः 
वेलाधिक्यज्ञानेन त्वरिताः सत्यः अतः प्रस्खलन्ती गतिर्यासा ताः ।। ५७ ।। 

दास्योऽपिस्नानसम्भारान्‌ स्नानवेदीसमीपेसंस्थाप्य अग्रत उत्थानात्‌ पूर्व्वे 
स्वेश्वरीं प्रतीष्ष्यमाणास्तस्थुः ।। ५८ ।। 

श्रीललितादिसखीनां दन्तधावनस्नानालङ्कारादिकमपिस्वस्यावसरे स्व- 
स्सदासीकृतदन्तधावन-स्नान-भूषणादिके क्रमेण बोध्यं । सा बराङ्गीराधा दास्या 
स्थापितमासनवर्य्यं नानामणिचित्रं अध्यास्त अधिकृत्य उपविवेश ।। ५९ ।। 

सा ललिता स्वसख्यास्तनुत आभरणसमूहमवाताऱयत्‌ | कनक ब्रततेः 
स्वर्णलतायाः । पलछ्लवादिसमूहमिवेत्यनेन तनोर्लतात्वेन अलङ्काराणां पत्र 
पुष्पगुच्छत्वेन साम्यं ज्ञेयम्‌ ।। ६० ।। 


इसी बीच ललितादि अन्य सब सखियाँ बिलम्ब हुई जान अपने-अपने 
गृह से लड़खड़ाती हुई शीघ्रता से श्रीराधिकाजी के निकट आ उपस्थित हुई 
।। ५७ ।। 

उसी समय समस्त दासियाँ श्रीस्वामिनीजी के उठने के पहले ही स्नान की 
सन सामग्री लेकर चौकी के समीप रख, उनके आने की प्रतीक्षा करने लगीं 
।। ५८ ॥। 

इसके बाद श्रीमतीजी स्नान का समय आया जाना सहसा उठकर दासियों 
के द्वारा लाये गये विविध मणियों से रञ्जित आसन पर विराज गई ।। ५९ || 

ललिता सखि ने श्रीराधिकाजी के अङ्ग से सब आभूषण उतार दिये तब 
ऐसी दीख पड़ती थीं मानो पुष्प और पत्तों से रहित स्वर्ण लता है ।। ६० || 


इसके बाद मञ्जिष्ठा और wadt नाम की दो धोबी कन्यायें 
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मञ्जिष्ठा- रङ्गवत्याख्ये स्वेश्वरीमुपतस्थतु: ।। ६१ ।। 
गन्धचूर्ण--परिपूर्ण--विचूर्णदग्रया पुटिकयाम्रदलस्य । 
पदारागखचितस्फटिकाभानिन्दिनः स्वदशनान्‌ परिमार्ज्य ।। ६२ ।। 
हैमीं जिह्वाशोधनीं सा कराभ्यां 
धृत्वा चादौ शोधयित्वा रसज्ञाम्‌ । 
दासीदत्त-स्वर्णभृङ्गार-वारां 
गण्डूषैः संक्षालयामास वक्त्रम्‌ ।। ६३ ।। युग्मकम्‌ ।। 
पाणी प्रोञ्छ्य श्रीमुखेन्दुश्च ताभ्यां 
दत्तं वासः स्नानयोग्य गृहीत्वा । 
कुम्भैरम्भः संभृतैः शातकुम्भै¬ 
व्याकीर्णा स स्नानवेदीमयासीत्‌ ।। ६४ । । 

मञ्जिष्ठा रङ्गवत्याख्या द्रे रजकस्य कन्ये वासांस्युपादाय स्वेश्वरीं 
उपतस्थतुः ।। ६१ । 

सा राधा गन्धचूर्णः परिपूर्णा च सा विचूर्णदग्रमग्रभागो यस्याः सा चेति 
तया आम्रदलस्य पुटिकया पदारागमणिना खचितस्य स्फटिकाभा कान्तिं निन्दितु 
शीलं येषां तान्‌ स्वदन्तानादौ परिमार्ज्य गि 0 

कराभ्यां हैमीं हेमनिर्मितां जिह्वाशोधनीं धृत्वा रसज्ञा शोधयित्वा च वारां 
पयसां गण्डूषैर्वक्त्रं संक्षालयामास ।। ६३ ।। eerste 

पाणी पाणिद्वयं मुखश्चप्रोञ्छ्य समाज्य । ताभ्या शोरीभ्या दत्त 
स्नानयोग्य वासः गृहीत्वा परिधाय शातकुम्भैः स्वर्णनिर्मितैः । अम्भः 
सम्भूतैर्जलपूर्ण: कुम्मैव्याप्ता स्मानवेरदी सा अयासीत्‌ ।। ६४ ।। 


MMM oo oe 
अपनी Saath श्रीमतीजी के पहिनने के सब वस्न ले उपस्थित हो गई ।। ६१ ।। 

तब श्रीराधिकाजी ने अत्यन्त महीन किए हुए सुगन्धित चूर्ण द्वारा पहले 
पद्यराग-मणियो से जडित, स्फदिकमणि की कान्ति को भी तिरस्कार 
करनेवाले, अपने दाँतों को साफ किया । फिर स्वर्ण की बनी जीभि (रसना 
शोधिनी) को दोनों हाथों में ले जिह्वा को साफ किया तब दासियों द्वारा दिये 
गये सोने की झारी के जल से कुछी करके मुख साफ किया ।। ६२, ६३ ।। 

इसके बाद दोनों हाथ और मुखचन्द्र को साफ कर उन्हीं दोनों रजक 
कन्याओ द्वारा दिये गये स्नान योग्य वस्र-धारण कर श्रीसधा 
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तत्र काञ्चनमये मुदुपीठे चीनचेलपिहिते विनिविष्टाम्‌ | 

सेवने परिजनानिपुणा द्राक्‌ तामुपायनकराः परिबब्रु: ।। ६५ ।। 
मर्दनो ्र्तनालक्त-केशसंस्कार कोविदे । 

सुगन्धा--नलिनी- नाग्र्यावागते नापितात्मजे ।। ६६ ।। 
अभ्यज्य नारायणतेलपूरै--- 

रुद्दर्तने: स्निग्धसुगन्धिशीतैः । 

उदर्तयामासतुरङ्गमस्याः 

प्रेम्णा स्वभावोज्ज्वलशीतमेते । । ६७ ।। 
गन्धाढ्यपिष्टामलकैः कचांस्ते 

संस्कृत्य चाङ्गान्यथ धारयापाम्‌ । 


सेवने निपुणा: परिजनाः उपायनकराः उपायनं तैलोद्र्तनादिकरेषु यासां ताः 
दास्यः सूक्ष्मचेलेन पिहिते मृदुपीठे उपविष्टां तां द्राकू झटिति परिबब्रु: ।। ६५ ।। 

मईनादौ कोविदे सुगन्धा नलिनी नाम्न्यौ नापितकन्ये आगते ।। ६६ ।। 

एते नापितात्मजे अस्याः स्वभावोज्ज्वलशीतमङ्गं प्रेम्गा नारायण 
तैलपूरैरभ्यर्ज्य स्निग्ध सुगन्धि शीतैरुद्वर्तनैरुद्व्तयामासतु: ।। ६७ ।। 

ते नापितात्मजे गन्धयुक्तामलकैः कचान्‌ सस्कृत्यास्या उज्ज्वलानि 


अङ्गानि अपां धाऱया चीनांशुकेन सूक्ष्मवस्रेणासम्यक्‌ मार्जनपूर्व्वक 
्रक्षालयामासतुः ।। ६८ ।। 


जाल चौकी के समीप गई, जिसके चारों ओर जल से परिपूर्ण घट शोभा पा रहे 
।। ६४ || 

अनन्तर सूक्ष्म-वस्त्र पहन श्रीराधिकाजी सुन्दर सुवर्ण निर्मित चौकी पर बैठ 
गई और सेवा में निपुण दासियाँ हाथों में तैलपात्र लिये उनके चारों ओर सेवा 
के लिये खड़ी हो गई ।। ६५ ।। 

तदुपरान्त सुगन्धा और नलिनी नाम की दो नाऊ कन्याये जो कि तैल- 
मर्दन उबटन, आलता प्रदान और केश-संवारने में सुविज्ञा थी, वहाँ आकर 
उपस्थित हो गई | उन दोनों ने यह कार्य्य समापन कर प्रेम-सहित श्रीराधिकाजी 
के स्वभाव-शीतल और उज्ज्वल अङ्ग में सुगन्धित और सुशीतल तैल का 
लेपन किया ।। ६६, ६७ ।। 


उन दोनों नापित-कन्याओं ने आमले की पीठी से भली प्रकार 
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चीनांशुकामार्जनपूर्व्वमस्याः 
प्रक्षालयामासतुरुज्ज्वलानि ।। ६७ ।। 
मन्दपक्कपरिवासितकुम्भ-—- 
श्रेणिसंभृतजलैरलमेताः । 
शातकुम्भघटिकात्तविमुक्तै-- 

स्तां मुदा सवयसः स्नपयन्ति ।। ६९ ।। 
अङ्गानि तस्या मुदुचीनचेलैः 

संमार्ज्य केशानपतोयविन्दून्‌ । 

विधाय प्रत्युदरमनीयवासः 

सखीं स्वसख्यः परिधापयन्ति ।। ७० ।। 
अधागतां भूषणवेदिकायां 

सख्यः प्रभातोचितभूषणैस्तां । 


एताः सवयसः सख्यः तां स्नपयन्ति कैः मन्दपक्कानां अल्पपक्कानां 
परिवासितानां कुम्भानां श्रेणीषु सम्यक्‌ धृतैर्जलैः । पुनः कीदृशैः? पश्चात्‌ 
सातकुम्भघटिकासु स्वर्णक्षुद्रघटेषु आत्तमुक्तैः । आगृहीतैरमुक्तैस्त्यक्तैः 
।। ६९ ॥। 

मृदु कोमलं चीनं सूक्ष्मश्च चेलं वस्नं तैरङ्गानि समार्ज्य अपगता 
स्तोयविन्दवो येभ्यः | तथाभूतान्‌ केशान्‌ विधाय कृत्वा प्रत्युद्रमनीय वासः 
परिधेय बस्रयुगं परिधापयन्ति || ७० ।। 

अनङ्गचेष्टा भावहावैः श्रृक्गारभावजैः क्रियाभिस्तारुण्यलक्ष्मीमिव सख्यो 
भूषणैस्तां राधां विभूषयामासुः ।। ७१ ।। 


केशों को साफ किया, पुनः जलधारा और सूक्ष्मवर द्वारा श्रीराधिका जी के 
समस्त शरीर को भी साफ करदिया ।। ६८ ।। 

तब प्रसन्नवदना सब सखियाँ बड़े-बड़े सुवर्ण-कलशों में से छोटे-छोटे 
गडुओ में सुवासित जल ले लेकर श्रीराधिकाजी के ऊपर डालती हुई स्नान 


कराने लगी ।। ६९ ।। 
तब उन सखियों ने केश और समस्त अङ्ग को सूक्ष्म वस से पोंछ कर 


पहनने योग्य दो वस्र उनके शरीर पर धारण करा दिये || ७० ।। 
, कन्दर्प-विषयक दिव्य चेष्टा अर्थात्‌ हाव-भाव प्रदर्शन 


करती हुई जब PCat पर विराजमान हुई तब ऐसा 
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विभूषयामासुरनड्रचेष्टा-- 

स्तारुण्यलक्ष्मीमिव भावहावैः । । ७१ ।। 
धूपधूमपरिशुष्कसुगन्धीन्‌ 

स्निग्धकुश्चितकचाँछलितास्याः । 

स्वस्तिदाख्य बहुरत्नविराज--- 

हान्तकडूतिकया परिशोध्य ।। ७२ ।। 

दत्तं कृष्णेन चूड़ामणिवरममलं शकङ्वचूडागृहीत- 
विन्यस्तानेकमुक्तास्रजि धृतवकुलेमूर्द्धनि विन्यस्य वेणीं । 
डोरीसंनद्धमूलां भणिचयखचितस्वर्णवद्धान्तभागा-- 
रक्तोद्यत्पट्टतन्त्‌च्चयवरचमरीराजदग्रा बबन्ध । । ७३ ।। 

युग्मकम्‌ । 


NOSE PSF MS 
अगुरुधूपस्य धूमेन परिशुष्कान्‌ सुगन्धींश्च स्तनिग्धकुञ्चितकचान्‌ 
स्वस्तिदाख्य बहुरत्मखचित हस्तिदन्तकृत-कङ्कतिकया परिशोध्य ।। ७२ ।। 
कृष्णेन THIS हत्वा शङ्खचूडादृहीतं श्रीबलदेवेन दत्तं तेन मधुमङ्गलेऽर्पिते 
तेन श्रीविशाखा द्वारा श्रीराधायै दत्त चूड़ामणिवरं स्यमन्तकं मूर्धनि विन्यस्य वेणीं 
बबन्ध | HSM कीदृशी? विन्यस्त अनेकमुक्तानां माला यत्र । धृतानि बकुलानि 
वकुलपुष्पाणि यत्र तस्मिन्‌ । कीदृज्ञी वेणीं? डोरीसंनद्धमूलां नहबन्धने 
पुनर्मणिचयेन खचित स्वर्णेन झापा इति ख्याता भूषणेन बद्धोऽन्तभागो यस्याः सा 
चासावारक्तः सम्यक्‌ रक्तवर्णं उद्यदुज्ज्वलपट्टतन्तूनां पड्टसूत्राणामुच्चयः 


प्रतीत हुआ मानो साक्षात्‌ तरुणावस्था-सौन्दर्यलक्ष्मी हैं | उस समय सब सखियों 
ने आकर समयानुकूल आभूषणों से उनको सुशोभित किया ।। ७१ ।। 
SS उनके उलझे हुए कोमल केशपाश को अगरु के धुँए से 
सुखा दिया, बालों में सुगन्धित तैल लगा दिया, फिर स्वस्तिदा नामक हाथी- 
दाँत की कंधी द्वारा बालों को साफ कर जूड़ा (वेणी) बाँध दिया | वेणी के 
मूल-देश में वह स्यमन्तक मणि जो श्रीकृष्ण ने शङ्कपूड से प्राप्त कर उनको दी 
थी डोरी द्वारा बाँध दिया । वेणी के अग्रभाग में सोने के तारो में जडे हुए भिन्न 
भिन्न प्रकार रत्न भी सुशोभित कर दिये फिर लाल रेशम के धागे से बनी 
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स्वर्णासन्धितरक्तपट्टचमरीयुग्मान्तडोरीद्वया-- 
बद्धाकुञ्चितमुष्टिसम्मितलसन्मध्यं दुकूलं ततः | 
भृङ्गालीरुचिपर्य्यधापयदिमां मेघाम्बराख्यं मुदा 


चित्रोद्यत्कुरुविन्दकन्दलघटाशोणान्तरीयोपरि । । ७४ ।। 
अनेकरत्नाचितमूलपश्च वर्णाढ्यपट्टस्तवकोच्चयान्ता । 


सुवर्णसूत्राञ्चितकिङ्किणीकां काश्चीं नितम्बे समुदानयच्च । । ७५ ।। 
युग्मकम्‌ । 


NE SIE a Goss cs 
समूहस्तेन या वरचमरी चेति तया राजद्विराजमानग्रमग्रभागो यस्यास्तां ।। ७३ ।। 
स्वर्णासन्धिता स्वर्णाच्छन्रमूला या रक्तपट्टचमरी थोपनेति ख्याता 
तस्ययुग्मन्ते यस्य तथाभूतेन डोरीद्रयेन व्रजे घागरा इत्याख्यास्याधो 
वाससोऽन्तर्वर्तिबन्धनरूपेणावद्धमाकुदितञच मुष्टिसम्मितं । लसददेदीप्यमानं मध्यं 
मध्यदेशो यस्य तहुकूल घागरा इत्याख्य । ततस्तस्योद्यन्ती या 
कुरुबिन्दकन्दलानां प्रवालाङ्कुराणां श्रोणी ततः शोणस्यान्तरीयस्य घागराख्यस्य 
ऊपरि भुङ्गाल्याः भ्रमरश्रेण्याः रुचिरिव रुचिर्यस्य तत्‌ मेघाम्बराख्यं दुकूलं इमां 
राधां चित्रा सखी पर्य्यधापयत्‌ । अन्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्यधोंशुके इत्यमरः 
।। ७४ ।। 
अनेकरत्नैराचितं जटितं मूलं यस्याः साचासौ पञ्चवणैः शुक्ल नील रक्त 
पीत हरिद्विर्गुणेराढ्या ये पट्टस्तवकाः पटटगुच्छास्तेषामुच्ययः समूहोऽन्ते यस्याः 
सा चेति ता । सुवर्णसूत्रैरश्चिता बद्धाः किङ्िन्यः षद्रघण्टिका यस्याः तां काची 
नितम्बे हर्षयुक्ता सती अनयत्‌ प्रापयन्‌ न्ययोजयन्चेत्यर्थः । नीज प्रापणे । 
ज्लीकट्यां मेखला काशी सप्तकी रसना तथेत्यमरः ।। ७५ ।। 


MO Ss न्य नक्कि 
एक जाली (चमरी) भी बाँध दी ।। ७२, ७२ ।। 

तब चित्रा नाम की सखी ने श्रीमतीजी के अङ्ग में बेलबूटों से उ 
लाल पट्ट वख (घाघरा) पहिना कर उसके ऊपर मेघाम्बर नाम से a 
ओढ़नी पहिना दी । उसके मध्यभाग में लाल रेशम की दो चमरी इस प्रकार डोरी 
से बाँधी कि उनकी कमर थोड़ा झुकने पर इतनी पतली हो जाती थी मानो मुद्ठी 
में आ जायेगी ।। ७४ ।। री 

इसके उपरान्त आनन्द सहित उनकी कटि में रत्न-जटित मेखला पहिना 
दी । उसमें सफ़ेद, लाल, नीले, पीले और रेशम के गुच्छे तथा 
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कर्पूरागुरुकाश्मीरपङ्कमिश्रितचन्दनैः | 

समालिप्य विशाखा$स्या: पृष्ठं बाहुकुचाबुर: ।। ७६ ।। 
कस्तूरीपत्रब्लीसमुदयखचित पार्श्वयोराकपोलं 

भाले श्रीखण्डविन्दूनकरवृतमभितः कामयन्त्राभिधानं । 
अन्तः कस्तूरिकोद्यन्मलयजशशभृल्लेखयाधश्चितं सा 

चक्रे सीमन्तरेखान्वितमथ तिलकं सान्द्रसिन्दूरपङ्कैः । । ७७ ।। 
द्वाभ्यामन्वयः | 

पुष्पगुच्छेन्दुलेखान्जमकरीचूतपछुवं | 

लिलेख चित्रं कस्तूर्य्या चित्रा तत्कुचयोस्तटे । । ७८ ।। 


विशाख्याऽस्याः पृष्ठादिकं कर्पूरादिभिः समालिप्य ।। ७६ ।। 

भाले ललाटे सा विशाखा सान्द्रसिन्दूरपङ्कैः कामयन्त्राख्यं तिलकं चक्रे । 
कीदृशे? पार्श्वद्वये आकपोलं गण्डमभिव्याप्य कस्तूरीकृतपत्र आवल्याः 
सम्यगुदयेन खचितं श्रीखण्डस्य चन्दनस्य बिन्दुनामुत्करेण समूहेनाभितो ad 
अन्तर्मध्ये कस्तूरिकया उद्यन्त्याः मलयजस्य चन्दनस्य शशभूच्यन्द्रस्तस्य 
रेखयाऽधश्चितं | ललाटमध्यदेशोपरिद्विधा विभक्तस्य केशस्य मध्यवर्तिरेखा 
सीमन्तरेखा तदन्वितं ।। ७७ ।। 

चित्रा सखी कस्तूर्य्या मृगमदेन तस्या; कुचयोस्तटे पुष्पगुच्छ इन्दुलेखां 


चन्द्राकारलेखां | अब्जं मकरी मकरस्य ef चूतपल्लवञ्च चित्रं लिलेख 
।। ७८ || 


ae के तारो मै लटकी छोटी-छोटी घण्टियाँ (घुँघुरू) शोभा को प्राप्त हो रही 
।। ७५ ।। 


श्रीविशाखा-सखी ने उनकी पीठ, भुजा कुचा और वक्ष:स्थल पर अगर, 
कर्पूर, केशर और पाँच प्रकार के चन्दन का लेपन कर दिया ।। ७६ ।। 

फिर विशाखाजी ने श्रीमति राधिकाजी के मस्तक और माँग में सिन्दुर के 
कर्दम से कामयन्त्र' नामक तिलक की रचना की, उसके पास एवं दोनों गाला 
पर लता और पत्र अङ्कित कर बीच-बीच में कस्तूरी और चन्दन द्वारा अर्द्धचन्द्र 
बना Puls । Poo | 2 

त्रास उन कुचाओं के किनारे कस्तूरी द्वारा फूलों 

गुच्छे, अर्द्धचन्द्राकार रेखायै, कमल, मकर और आग्रपल्लव के हलि क 
दिये ।। ७८ ।। 
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मीनीप्रसूननवपछृवचन्द्रलेखा-- 

व्याजात्‌ स्वचिह्ूशरकुन्तधनूंषि कामः । 
तद्भ्रूधनुर्धुवनमात्र निरस्त कर्म्मा 

मन्ये न्यधत्त निजतत्‌ कुचकोषगेहे । । ७९ ।। 
चित्रार्पितानेक विचित्ररत्न-- 

मुक्ताचिता रक्तदुकूलचोली | 

कुचौ भजालेन्द्रधनुर्विचित्रा 

तस्तारशैलाविव सान्ध्यकान्तिः ।। ८० ।। 


्रुत्योर्मसारलघुपुष्पविराजदग्रम्‌ | 


तस्या भ्रूधनुः कम्पनेन निरस्तकर्मा काम: | मीनी मकरी तदादीनां चतसृणां 
व्याजात्‌ क्रमेण मकरं मकराङ्कत्वात्‌ स्वचिहं शरं कुम्भं धनुश्चैतानि चत्वारि 
तस्या स्तनरूपनिजभाण्डारगेहे निधत्त इत्यहं मन्ये ।। ७९ ।! 

चित्रया अर्पिता अनेकचित्ररत्ैर्मूक्ताभिश्चाचिता खचिता रक्तदुकूलस्य 
चोली कुचपट्टिका कुचौ तस्तार आचछादकौ काविव भानि नक्षत्राणि तेषां जालं 
समूहस्तेन सह Ad इन्द्रधनुस्तेन विचित्रा साध्यकान्तिः शैलाविव साध्यकान्ति 
इन्रधनुषोरनेकवर्णसाम्येन चोली इन्द्रधनुषोराकारेण साम्यादुपमा 
।। ८० || 
रङ्गदेवी ताठङ्गयुग्मं कर्णभूषणद्दयं श्रुत्योरदधात्‌ । कीदृशं? स्वर्ण- 


eS यम सात त 
श्रीमति राधिकाजी की दोनों भोओं के कम्पन (चालन) से ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो कामदेव ने अपने शर, अख, मकर और धनुष चिहों को वेकाम 
(अकर्मण्य) विवेचना कर मकरी, HEH, नव-पल्लुव और अर्द्धचन्द्राकार 
रेखाओ के छल से श्रीराधिकाजी के स्तन-रूप अपने कोषागार में छिपा दिया 
है ।। ७९ ।। 
ee लिस प्रकार सन्ध्याकाल की सुन्दरता तारों को पंक्तियों के बीच इन्द्र- 
धनुष से शोभा को प्राप्त हो दोनों पर्वतों को ढक लेती है, उसी प्रकार चित्रा- 
सखी द्वारा पहिनाई गई रत्न और मुक्ताओं से जटित लाल अङ्गिया ने श्रीराधाजी 
के दोनों कुचाओं के ढक दिया ।। ८० ।। 
रङ्गदेवी सखि ने उनके कानों में कमल कली जैसी आकृतिवाले और 
उनके बीच में इनद्रनीलमणि द्वारा बने छोटे फूल के दो कर्णफूल 
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भुङ्गस्य हाटकसरोरुहकोरकाभं 

ताटङ्कयुग्ममदधादथ weal ।। ८१ ।। 

हैमे वज्जारुणमणिचितस्थूलनीलाश्ममध्ये 

तस्याः श्रुत्योरुपरि सुतनोर्मौक्तिकालीवृतान्ते | 

चित्रा प्रोद्यद्द्युमणिरुचिरे चारुचक्रीशलाके 
मुक्तास्याष्टापदकलसिका राजदग्रे युयोज ।। ८२ ।। 
रुचिरचिबुकमध्ये रत्नराजच्छलाका- 
कलितकरविशाखानिर्म्मितो$स्याश्‍चकास्ति । 
नवमृगमदविन्दुः शोभयन्‌ श्रीमुखेन्दु 

भ्रमर इव दलाग्रे सन्निविष्टः सरोजं ।। ८३ ।। 


निर्म्मित-तालपत्रस्य सम्यक्‌ वलनेन पद्मकलिकाकारनिम्मणिनोपपन्नं निर्म्मितं । 
इ्द्रनीलमणेः क्षुद्रपुष्पाभ्यां विराजदग्रं । पुनः कीदृशं? भ्रमर आस्ये मुखे 
ययोस्तादृशस्वर्णनिर्म्मितपद्यमकलिकयोराभेवाभा कान्तिर्यस्य तत्‌ ।। ८१ }। 

तस्याःसुतनोः श्रीराधायाः श्रुत्योरुपरि चारु चक्रीशलाके चित्रा--सखी 
अपि पुनर्युयोज, ते कीदृश्यौ? हैमे हेमनिर्म्मिते । ज्रैर्हिरकैः 
अरुणमणिभिर्लालाख्यमणिभिर्माणिक्यैश्च चितौ खचितौस्थूलनीलमणि मध्ये 
ययोस्ते । मुक्तावल्यावृतौ आवृत्तौ अन्तभागो ययोस्ते मुक्ता आस्ये 
यस्यास्तादृश्या स्वर्णकलसिकया राजदग्रं ययोस्ते | अतएव उद्यत्‌ द्युमणिः । 
सुप्रकाशितसूर्य्यस्ततोऽपि रुचिरे ।। ८२ ।। 

दलाग्रे सन्निविष्टो भ्रमरः सरोजं शोभयन्निव अस्याः श्रीराधायाः 
रुचिरचिबुकमध्ये रत्नैराजच्छलाकया कलितो युक्तः करो यस्यास्तया 


।। ८९ ।। 
चित्रासखि ने कोमलाज्गी श्रीराधिकाजी के दोनों कानों में सोने की बनी 
मण्डलाकार शलाकार्य जिनके बीच सूर्य्यकान्तमणि जगमगा रही थी और उस 
मणि के बीच इन्द्रनीलमणि शोभा को बढ़ा रही थी, पहिना दीं | इसमें सोने से 
जड़े मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी ।। ८२ ।| 
विशाखा सखि ने स्वर्ण की सलाई से श्रीराधिकाजी की टोडी 


डी में कस्तूरी 
रस से विन्दु निर्माण कर दिया, जिससे उनका मुखचन्द्र इस 
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ललास हेमाङ्कशिकानिबद्ध 
नासाग्रमुक्ताफलमायताक्ष्या: । 

शुकास्यदष्टं तनुवृन्तलग्नं | 

निनिन्द पक्कं लवलीफलं यत्‌ ।। ८४ ।। 
सा वीक्ष्य कृष्णाननपूर्णनिर्म्मला 
सितेन्दुकान्त्याचमनातिलालसां । 
तहुक्चकोरीं विदधेऽथ तद्वपुः 

श्रीपुञ्जमञ्ज्‌ वञ्जनरेखयान्वितां ।। ८५ ।। 
उपरि खचितनानारत्नजालैः स्फुरन्त्या 
विमलपुरटपत्र्या कण्ठमस्या विशाखा | 


विशाखया निम्मितो नवमृगमदविन्दुः श्रीमुखेन्दुमस्याः श्रीमुखेन्दुं शोभयन्‌ 
चकास्ति ।। ८३ ।। 

आयताक्ष्या राधायाः हेमाङ्कशिकया वक्राग्रहेमगुणेन निबद्ध 
नासाग्रमुक्ताफलं ललास यन्मुक्ताफलं शुकस्यास्येनचश्चूना दष्टं सृक्ष्म-वृन्तयुक्त 
पक्कं लवलीफलं निनिन्द ।। ८४ ।। 

सा विशाखा 'श्रीकृष्णमुखमेव पूर्णनिम्मलनीलचन्द्रस्तस्य कान्तेः 
आचमनाय पानायातिलालसा यस्यास्तां तस्या राधायाः दकूचकोरीं वीक्ष्य तस्य 
श्रीकृष्णस्य वपुषः श्रीः शोभा तस्याः पुञ्जवत्‌ मञ्जु मनोज्ञं यदञ्जने तेन 
ऐखयात्वितां विदधे शोभयान्विता इति च पाठः ।। ८५ ।। 

विशाखा अस्याः पुष्कराक्ष्याः मध्ये कण्ठं कण्ठस्य मध्यं नानारत्न- 


I 
प्रकार शोभा पा रहा था मानो कमल-दल पर भ्रमर बैठा शोभा पाता है 
|| 28 

विशालनयना श्रीराधिकाजी की नासिका के अग्रभाग में लटका हुआ 
स्वर्णसूत्र में गुथा मोती ऐसी शोभा पा रहा था मानो शुक द्वारा भक्षित पके हुए 
लवली-फल की निन्दा कर रहा हो ।। ८४ ।। 

बिशाखासखि ने श्रीराधिकाजी के नयन रूपी चकोरी को नीलवर्ण 
चन्द्ररूप श्रीकृष्णजी के मुखामृत के पान करने में ललचायमान देख उनके दोनों 
नेत्रो में श्रीकृष्णजी के अङ्ग कान्ति के समान कोमल नीले काजल की रेखायें 


अङ्कित कर दीं ।। ८५ ।। 
विशाखासखि ने यह देखकर कि श्रीराधिकाजी के कण्ठ में शङ्ख 
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हरिकरदरचिह्नश्रीहरं पुष्कराक्ष्या: 

सपदि हरिभियेव छादयामास मध्ये ।। ८६ ।। 
बज्जाचिताखण्डलरत्नचित्र- 
सुस्थूलमध्योगुणबद्धच्चुः 

ललास तस्या उपकण्ठकूपं 

दत्तस्तया हाटकचित्रहंसः ।। ८७ ।। 
सुवर्णगोलीयुगमध्यगोछस--- 
न्मसारगोलीगिलितो$न्तरान्तरा । 
सुसूक्ष्ममुक्तावलिगुम्फितस्तया 

न्ययोजिहारो हदि गोस्तनाभिधः ।। ८८ ।। 


age: स्फुरन्त्या विमलस्वर्णपत्र्या कण्ठाभरणेन छादयामास । कीदृशं? 
हरिकरस्थस्य दररूपचिहस्य शोभाहरं स्वरेखाश्रयेण इत्यूहाः | आच्छादने हेतुमाह 
हरिभियेब हरिः स्वकरचिहृशोभाहरं दृष्ट्रा बलात्‌ ग्रहीष्यतीति भयेनेवेत्यर्थः 
।। ८६ ।। 

तस्या उपकण्ठकूपं कण्ठकूपनिकटे तया विशाखया दत्तो हाटकस्य 
स्वर्णस्य चित्रहंसी (हाँसुलीति ख्यातः) ललास | कीदृशः? वज्रेण 
हीरकेणान्वितंयत्‌ आखण्डलरत्नंइनद्रनीलरत्नं तेन चित्रं सुस्थूलश्च मध्यं यस्य सः 
गुणेन वद्धश्चञ्चुर्मुख यस्य सः ।। ८७ ।। 

तया विशाखया गोस्तनाख्योहारः हृदि न्ययोजि | हारभेदा यष्टिभेदा गुच्छ 
Tere गोस्तना इत्यमरः । स॒ कीदृशः? अन्तरा अन्तरा 


के समान तीन रेखायें हैं, तन इस भय से कि कहीं श्रीकृष्ण अपने हाथों में बने 
हुए we चिह्न की शोभा को श्रीराधिकाजी के कण्ठदेश द्वारा हरण हुआ जान 
बलपूर्वक धारण न कर लें, इस भय से उनके गले में मणियों से खचित सुवर्ण 
गलबन्द अलङ्कार इस अभिप्राय से बाँध दिया कि वह दिखाई न दे ।। ८६ ।। 

विशाखाजी ने उनके गले में गलगर्त्त के निकट स्वर्ण-हाँसुली जो मध्य 
में हीरे और नीलमणियों से जड़ी हुई थी, पहिना दी । इसके दोनों मुख मोटे सूत्र 
द्वारा बाँध दिये ।। ८७ ।। 

विशाखाजीने उनके गले मे नीलमणियों से जुड़ा हुआ छोटे-छोटे मोतियों 
का हार जिसमें सोने के घुँघरू लगे हुए थे, पहिना दिया ।। ८८ ।। 
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मसारचन्द्रोपलपद्मराग--- 
सुवर्णगोलीग्रथितान्तराले: । 
मुक्ताप्रवालै: परिगुम्फितां सा 

रलस्रजं तद्धूदये युयोज ।। ८९ ।। 
वैदूर्य्ययुग्माचितहेमधात्रिका- 
बीजाभगोलीगिलितोऽन्तरान्तरा । 
बिचित्रमुक्तावलिचित्रगुच्छको 

रराज तस्या हृदयेऽर्पितस्तया ।। ९० ।। 
रासे निशीथेसह नृत्य-गान--- 

तुष्टेन दत्तां हरिणा स्वकण्ठात्‌ । 


मध्ये मध्ये सुवर्णस्य गोलीयुगमध्याया अत उदयन्त्या इन्द्रनीलमणियोल्या 
गिलितः सन्‌ सुसूक्ष्ममुक्तावलिभिर्गुम्फितश्च ।। ८८ ।। 

मसाराणामिन्द्रनीलमणीनां चन्द्रकान्तमणीनाञ्च पद्मरागमणीना च 
सुवर्णाना्च गोलीभिर्ग्रथितमन्तराल मध्यं येषां तैर्मुक्तप्रवालैः परिगुम्फितां 
रत्नस्रजं तस्या हृदये सा विशाखा युयोज ।। ८९ ।। 

बैदूर्य्यमणियुग्मेनाचितया युक्तया हेमनिम्मितधात्रिकावीजतुल्यगोल्याः 
अन्तरान्तरा मध्ये-मध्ये गिलितः विचित्रमुक्तावलिभिः | चित्रश्चासौ गुच्छको 
गुच्छाख्यो हारभेदश्चेति सः | तस्याः श्रीराधाया हृदयेऽनया विशाखयाऽर्षितः 
सन्‌ रराज स्वार्थेकः । यष्टिभेदाद्धारभेदोगुच्छेति ।। ९० ।। 

रासे रासोत्सवे निशीथे अर्द्धरात्रे सह मिलित्वा नृत्यगानादिना तुष्टेन हरिणा 
स्वकण्ठात्‌ तस्यै श्रीराधायै दत्तां तस्य श्रीकृष्णस्य 


उन्होंने फिर एक रत्नमाला जिसमें इन्द्रनीलमणियाँ, चन्द्रकान्तमणियाँ, 
पदमरागमणियाँ और सुवर्ण के दाने गुँधे रक अ दी ।। ८९ ।। 

मोतियाँ की वह दूलड़ी-माला जिसमें सुवर्ण के बने आँवले के बीज के 
समान दाने और वैदूर्य्यमणिया गुँथी हुई थी; और जो श्रीविशाखाजी ने 
श्रीराधिका को पहिनाई थी, उनके कण्ठ में परमशोभा को विस्तार कर रही थी 

० |। 
ye श्रीकृष्णजी ने रात्रि के समय रासक्रीड़ा में सखियों के नृत्यगीत से प्रसन्न 
हो राजलक्ष्मी के योग्या, जो हार श्रीराधिकाजी को प्रदान किया था, वही 


गुञ्जाहार, श्रीविशाखाजी ने श्रीराधिकाजी को 
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तस्यैवसाक्षादिव राजलक्ष्मी 

गुञ्जावलीं तद्धृदि सा युयोज ।। ९१ ।। 
स्थूलतारावलीरम्या सन्नायकविभूषिता | 

तस्या एकावलीज्योत्स्नी हृदम्बरममण्डयत्‌ ।। ९२ ।। 
कनकखचितवज्ैर्वेष्टितैः पदारागै- 
श्चितहरिमणिपूर्णाभ्यन्तराशातकौम्भी | 
प्रतनुपुरटराजत्शङ्घलालम्बमाना 

लसति हदि विशाखा योजितास्याश्चतुरष्की ।। ९३ ।। 
पृष्ठान्तः क्रमलम्बमानममलं ग्रीवान्तहारावली- 
बीटिबन्धनपट्टसूत्रचमरीजालं तदास्या वभौ । 


wl ea 
राजलक्ष्मीमिवगुञ्जावलिं तस्या राधायाः हृदि सा विशाखा युयोज ।। ९१ ।। 

एकावली तन्नाम हारभेदः सैव ज्योत्स्नी चन्द्रिकायुक्तरात्रिः सा तस्याः 
हृदम्बरं हद्रूपमाकाशममण्डयत्‌, कीदृशी? स्थूलतारावलिविंशुद्धमुक्तावलिः सैव 
तारावलिः नक्षत्रश्रेणी तया रम्या । तारा मुक्ता विशुद्धाचेत्यमरः पुनः कीदृशी? 
सन्नायक उत्तमहारमध्यगरत्नं तदेव सन्नायकः पूर्णचन्द्रः तेन विभूषिता ज्योत्स्नी 
चन्द्रिकयान्वितेति | नायको हारमध्यगे इति चामरः ।। ९२ ।। 

अस्या हृदि विशाखया योजिता दत्ता पदकेति ख्याता चतुष्की लसती, 
कीदृशी शातकौम्भी स्वर्णनिर्म्मिता कनकखचितवज्रैः स्वर्णजटितहीरकैर्वेष्टितै; 
पद्मरागमणिभिश्चितेन वेष्टितेन हरिमणिमेन्द्रनीलमणिना पूर्णमभ्यन्तरं मध्यदेशो 
यस्याः सा । पुनः कीदृशी? प्रतनुभिः सूक्ष्माभि: स्वर्णराजच्छुङ्घलाभिर्लम्बमाना 
।। ९३ ।। 


पहिना दिया ।। ९१ ।। 

विशाखाजी ने श्रीमतिजी के कण्ठ में जब एकावलीहार पहिनाया तब वे 
ऐसी शोभायमान लग रही थी जैसे चन्द्रमण्डल से युक्त आकाश शोभा पाता 
है । यह हार मोती और विचित्रमणियो का बना था ।। ९२ ।। 

इसके बाद विशाखाजी ने उनके गले मे लोकट (पदक आभरण) पहिना 
दिया | यह हार हीरा, पन्ना, नीलम और सुवर्ण की छोटी-छोटी जञ्जीरो का 
बना था ।। ९३ ।। 

श्रीमतीजी के कण्ठ में विराजित हारो की लडियो की ग्रन्थिबन्धन 

मन्ये चारु नितम्बशैलकटकान्मुद्धाधिरोहार्थकं 
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सोपानं विधिना कृतं करुणया वेणीभुजङ्घय्या: स्फुटं ।। ९४ ।। 
प्रलम्बगुच्छासितपट्टडोरिका- 

पर्य्युप्तराजन्नवरत्नमालया | 

श्लिष्टेऽथ हैमे भुजयोर्विशाखया 

न्यधायिषातां हरिरङ्गदांङ्गदे ।। ९५ ।। 
फुछ्लारुणान्जविगलन्मधुलिप्तनाल- 
संवेष्टभुङ्गपटलीद्युतितस्कराणि । 


तदस्याः श्रीराधायाः पृष्ठान्तः पृष्ठदेशस्यमध्ये क्रमेण एकस्याः चमर्य्या 
उपर्य्यका चमरीति क्रमेण लम्बमाने अमलं निर्म्मल ग्रीवान्त हारावल्या 
वोटीबन्धनेन ग्रन्धिबन्धनेन पट्टसूत्रस्य चमरीजालं वभौ । यत्तत्‌ अस्या 
वेणीरूपसर्प्याश्चारुनितम्बरूपशैलकटकात्‌ मूर््नः मूर्डन- 
ूपपर्व्वतस्याधिरोहार्थकमधिरोहार्थं विधिना स्फुटं व्यक्तं यथा स्यात्तथा सोपानं 
कुतं इत्यहं मन्ये ।। ९४ ।। 
ˆ ` जथ विशाखया हरेः श्रीकृष्णस्य रङ्ग दत्त इति हरिरङदे इति नाम्नी अनरदे 
वाजूबन्धेतिं ख्याते भुजयोर्न्यधायिषातां । कीदृशे? प्रलम्बायाशुच्छस्य थोपना 
इत्याख्यस्यासिता कृष्णापट्टडोरीतया पर्य्युप्ता ग्रथितया या राजन्नवरत्नमाला तया 
fae युक्ते हैमे हेमनिम्मिते ।। ९५ ।। 

तस्या: कलावियुग्मे इन्द्रनीलमणेर्वलयानि ललितया घटितानि दत्तानि 


रेजु । कीदृशानि? फुछ्ारुणकमलाभ्यां विगलद्धिर्मधुभिर्लिक्योर्नाल- 
योर्मृणालयोः । सवेष्टिभ्रमरसमूहाना = कान्तेस्तस्कराणिचोराणीति 
फुल्लारुणाब्जे अत्र कर विगलन्मधुलिप्तनाले 


द्वारा बना हुआ रेशमी चुटीला कटि के नीचे तक क्रमश: लटका हुआ a हे के ऊंचे तक क्रमशः लटका हुआ ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो वेणीरूपा सर्पिणी कटि-रूपा पर्व्वत पर आरोहण करेगी 
अत: विधाता ने सोपान (नसेनी) बनादी है ।। ९४ ।। 
विशाखाजी ने काले रेशम की डोरी में गुँथा हुआ रत्न-जड़ित सोने का 
“हरिएक्नद नामक अन्नद ( बाजूबन्ध) श्रीमतीजी के दोनों भुजाओं में बाँध दिया 
५ || 
४ खिले हुए लाल-कमल से निकले, रस (मद) से सनी हुई कमल की 
डण्डी के ऊपर भ्रमर के बैठने से जिस प्रकार शोभा होती है, उसी प्रकार 
(कमलनाल रूपा) श्रीराधाजी के दोनों हाथों में पहिनाई सुवर्ण 
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कान्तेन्द्रनीलवलयानि कलावियुग्मे 

तस्यास्तदा ललितया घटितानि रेजुः ।। ९६ ।। 
मुक्तावलीखचितहाटककङ्कणाभ्यां 

सवेष्टितः सवलयावलिसन्निवेशः | 
विम्वैर्विधोर्मिलितभास्करमण्डलाभ्यां 
तस्याश्चकास्ति नितरामिव सैंहिकेयः ।। ९७ ।। 
हैमास्फुरन्मर्हलिकालिमण्डिता 
प्रलम्बपट्टस्तबकावलम्बिनी । 
अनेकरत्मावलिलालितान्तरा 

ललास तस्या मणिबन्धबन्ध्चनी ।। ९८ ।। 
निजनामाङ्किता नानारत्मद्युतिकरम्बिता ।। 


मृणाले अत्र कलावियुग्मं सम्बेष्टभ्रमरा अत्रकान्ति युक्तेन्द्रनीलमणि मयवलयानि 
।। ९६ || 

मुक्तावल्या जटितस्वर्णकङ्कणाभ्यां स पूर्व्वोक्तवलयावलिसन्निवेशः 
सम्वेष्टित; सत्‌ चकास्ति, काभ्यां क इव विधेर्विम्बैमिलिताभ्या सूर्य्यमण्डलाभ्यां 
सह सैंहिकेयो राहुरिव ।। ९७ ।। 

तस्याःमणिबन्धबन्धनी ललास चूरीवन्धप्रकोष्ठयोरन्तरालो मणिबन्धस्तस्य 
बन्धनि पोंठिया इति ख्याते । कोदृशी? हैमस्फुरन्मर्हलिकाभिः । मादुलीति 
पौच्छीति ख्याताभिर्मण्डिता प्रलम्बपट्टस्तवकाबलम्विनी तेन 
अनेकरत्नावलिभिर्लालितं जटितं अन्तरं यस्या: सा ।। ९८ ।। 


अस्या अज्जुलिमुद्रया वभौ निजेन राधेत्यनेन नाम्नाङ्किता विपक्षाणां मदं 
मर्दयतीति ।। ९९ |] ` 


की चूड़ियाँ शोभा पा रही थीं, जिन पर नीलमणि लगी हुई थी और मोतियों से 
जड़े सुवर्ण कङ्कण, शोभा धारण कर रहे थे मानो सूर्य्य और चन्द्र के बीच राहु 
शोभा पा रहा है ।। ९६, ९७ ।। 
नाना प्रकार के रत्नों द्वारा बनी हुई एवं रेशम की डोरी में गुंथी हुई सुवर्ण 
पौंछी (मादुली) श्रीराधिकाजी के दोनों हाथों में शोभा पा रही थी ।। ९८ ।। 
श्रीललिता सखि ने नाना प्रकार के रत्नों की आभा से जगमगाती 
विपक्षीगण को मर्दन करने वाली, “राधा” नाम से अङ्कित, अँगूठ़ी 
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वभावङ्गलिमुद्रास्या विपक्षमदमईनी ।। ९९ ।। 
चटुलचटकरावौ हंसकौ कंसशत्रोः 

श्रुति- धृति-मति-हंसी-हारिनादौ विशाखा । 
कणकखचितनानारत्नजालांशुचित्रौ 

लघु-लघु निदधे तत्पादपद्मोपरिष्ठात्‌ ।। १०० ।। 
कालिन्दीकलहंसालि स्वाध्यायाध्यापकौ तया । 
भातस्तत्‌ पदयौर्न्यस्तौ नूपुरौ रत्नगोपुरौ ।। १०१ ।। 
रत्नावलीकान्ति-करम्बितानि 

विधातृ- विस्मापक-शिल्पभाञ्जी | 


हंसकौ पादकटकौ तस्या: पादोपरिष्ठात्‌ पादयोः सुकुमारतया प्रेम्णा च 
लघु लघु यथास्यात्तथा विशाखा निदधे । कीदृशौ? चञ्चल चटकानामिव रावो 
ययोस्तौ | श्रीकृष्णस्य श्रुतिधृतिमतिरूपहंसीनां हारी हरणशीलो नादो ययोस्तौ । 
कनकजटितनानारत्नसमूहानामंशुभिः चित्रौ मनोहरौ ।। १०० ।। 

कालिन्द्याः कलहंसानां श्रेणी सैव शिष्यभूता तस्याः स्वाध्याय- 
शोभनाध्यायनेऽध्यापकौ रत्नगोपुराख्यो रत्नानां गावः किस्णास्तेषां पुरौ नगरेइति 
वा नूपुरौ पदयोर्न्यस्तौ भातः ।। १०१ ।। 

विधातृसृष्टिषु तादृशशिल्पाभावात्‌ विधातुर्विस्मापकशिल्पयुक्तानि। 
पादाङ्गुलीयानि सुदेव्यादत्तानि तस्याः पादयोरङ्कुलीषु रेजुः || १०२ ।। 


उनके हाथ में पहिना दी ।। ९९ ।। 
विशाखा सखि मे, चञ्चल चडूई-पक्षी के समान शब्दायमान पादाभरण 


(sitet) जिनकी झङ्कार से श्रीकृष्णजी की श्रवण-शक्ति cca और बुद्धि लुप्त 
प्राय. हो जाती थी, श्रीमतिराधिकाजी के युगल चरणों में धीरे-धीरे पहिना दी 
।। १०० || ce 

नानाविध रत्नों से सुशोभित श्रीराधिकाजी के दोनों चरणों के घुँघुरू मानो 
यमुनाजी के किनारे विचरणशील राजहंसों को उनकी मधुर ध्वनि की शिक्षा 


कर रहे हैं ।। १०१ Ul 
eS श्रीसुदेवी सखी द्वारा पहिनाये गये, श्रीरधिकाजी की चरण अँगुलियों के 


रत्नजटित et (अँगूरियक) की बनावट देखकर विधाता भी भ्रम में पड़ जाता 
है ।। १०२ Ul 
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तस्याः सुदेवी-घटितानिरेजुः 

पादाङ्खलीयानि पदाङ्कलीषु ।। १०२ ।। 

अस्या न्यधादुषसि नर्म्मदया स्वसख्या 
मालाकृतस्तनुजयोपहतं विशाखा | 
स्मेरारबिन्दबदनाथ करारबिन्दे 
लीलारबिन्दमरबिन्दविलोचनाया: ।। १०३ ।। 
तदैव समयाभिज्ञा पुरस्तान्मणिबन्धनम्‌ । 

आदर्श दर्शयामास सुगन्धा नापितात्मजा ।। १०४ ।। 
सा कृष्णनेत्रकुतुकोचित--रूपवेशं 

बर्ष्मावलोक्य मुकुरे प्रतिबिम्बितं स्वम्‌ | 
कृष्णोपसत्ति-तरलास वराङ्गनानां 
कान्तावलोकनफलो हि विशेष--वेशः ।। १०५ ।। 


विशाखा अस्याः स्वसख्याः करकमले मालाकृतः कन्यया नर्म्मदाय 
उषस्युपहृतमानीतं लीलारविन्दं न्यायात्‌ ।। १०३ ।। 

सुगन्धानाम्नी नापितकन्या आदर्श दर्शयामास । मणिभिर्बन्धनं ददर्शं ।। 
१०४ ।। 

मुकुरे दर्पणे प्रतिबिम्बित श्रीकृष्णनेत्रयो: कुतुकाय कौतूहलाय उचितरूपो 
वेशो यत्र तत्‌ उचित रूपं वेशश्च वा यत्र तत्‌ स्वंनिजं वर्ष्म देहमालोक्य सा 
श्रीकृष्णस्योपसत्तये प्राप्तये तरला आस । अत्र हेतुमाह । यतोवराङ्जनानां 
कान्तावलोकनं कान्तकर्च कावलोकनरूपफलं फलस्वरूपो विशेषवेशो भवति 
फलोहीति पाठे कान्तस्यावलोकनं फलं यस्य इत्यर्थः | विशेषवेशः परमवेशः | 
गात्रं वपु: संहनन शरीरं वर्ष्म विग्रहः ।। १०५ ।। 


विशाखाजी ने नर्मदा नाम वाली माली कन्या के द्वारा समानीत लीला- 
कमल, कमलनयना श्रीराधाजी को प्रदान किया है ।। १०३ ।। 

उसी समय कालोचित कार्य्य कुशला, सुगन्धा नामधारी नाईकन्या ने 
आकर श्रीमति राधिकाजी के समक्ष मणियों से शोभायमान एक शीशा (दर्पण) 
रख दिया ।। १०४ ।। 

श्रीराधिका ने, श्रीकृष्ण के नेत्रो का आनन्द बढ़ाने वाले, अपने वेश भूषा 
की परिछाई दर्पण में देख, उनको पाने की तीव्र 


ईच्छा 


द्वितीय सर्ग: 9] 


श्रीचैतन्य-पदारविन्दमधुप-श्रीरूप-सेवाफले-- 

दिष्टे श्रीरघुनाथदास>कृतिना श्रीजीवसङ्घोद्वते | 

काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 

सर्ग: कल्यविलास वर्णनमय: सोऽयं द्वितीयो गत: ।। २ ।। 


i a मम MER 
कल्यविलासः प्रत्युषविलासवर्णनमयः सर्गः द्वितीयो गतः । प्रत्युषः 
अहर्मुखं कल्यमुषः प्रत्युषसीत्यमरः ।। २ ।। a 
इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां टीकायां द्वितीयः सर्गः 
समाप्तः | 


के चरणकमलों के मधुपान में भ्रमररूप 


श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुजी 
श्रीरूपगोस्वामीजी की सेवा फलस्वरूप, श्रीरघुनाथदास गोस्वामी द्वारा 
प्रकाशित, के संसर्ग से उत्पन्न और श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामी 


के वरदान प्रभाव द्वारा लिखित ' 'श्रीगोविन्दलीलामृत काव्य का द्वितीय सर्ग 
समाप्त हुआ ।। २ ।। 
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तावद्रोष्ठेश्वरी गोष्ठं गते गोकुलनन्दने । 

सर्व्वान्‌ गृहजनानाह तद्भक्ष्योत्पादनाकुला ।। १ ।। 
निज--निज-करणीये कर्म्मणि व्यग्रचित्ता 

यदपि गृहजनास्तत्‌ प्रेमजालाकुलास्ते । 

तदपि सुत-समुद्यत्‌-स्नेह-पीयूषपूर- 
स्नपितमतिरधीशा तान्‌ समादेदिशीति ।। २ ।। 
दासी: समाहूय जगादराज्ञी 

बत्सास्त्वरध्व द्रतपाककृत्ये । 

वत्स: क्रशीयान्‌ क्षुधितः सरामः 

स मे समेष्यत्यधुना स्वगोष्ठात्‌ ।। ३ ।। 


गोकुलनन्दने गोकुलं गोकुलपुरं गोसमूहम्बा आनन्दयतीति गोकुलनन्दनः 
श्रीकृष्णः तस्मिन्‌ गोष्ठं गोगृहं गते सति तस्य श्रीकृष्णस्य भक्ष्योत्पादने व्याकुला 
गोष्ठेश्वरी यशोदा सर्व्वान्‌ गेहजनानाह ।। १ ।। 

यदपि तत्तस्य श्रीकृष्णस्य प्रेमजालेनाकुलास्तेगृहजना निजकर्तव्ये कर्म्मणि 
व्याकुलास्तदपि अधीशा तान्‌ देदिशीति पुनः पुनरादिशति अत्र हेतुमाहु सुतस्य 
मुद्यत्स्नेहपीयूषपूरेण स्नपिता मतिर्यस्या: सा ।। २ ।। 

हे वत्साः! द्वतपाककृत्ये यूयं त्वरध्वं शीघ्रं पाकक्रियायां त्वरायुक्ता भवथ 


| सरामो मे वत्सः सकृष्णः क्रशीयान्‌ क्षीणः क्षुधितश्च अधुना गोष्ठात्‌ समेष्यति 
।। ३ ।। 


गोकुलनगरी के आनन्दवर्द्धक श्रीकृष्णजी के गोशाला जाने पर यद्यपि 
परिजनगण श्रीकृष्ण के प्रति गाढ़ानुराग के कारण व्यथित थे, उस पर भी अपने 
अपने कार्य्य में व्यस्त रहते थे । श्रीगोकुलेश्वरी यशोदाजी वात्सल्य प्रेम से अधीर 
हो श्रीकृष्ण के भोजन-पान योग्य सब वस्तुओं के शीघ्र प्रबन्ध के लिए उन 
सबको बार बार आदेश करने लगीं ।। १-२ ।। 

श्रीयशोदाजी दासियों से कहने लगीं, हमारा कृष्ण भूखा होगा । वह 
बलदेव के साथ अभी गोशाला से आ रहा होगा । तुम सब रसोई का कार्य्य 
शीघ्र समाधान करो ।। ३ ।। 
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शाका मूलानि पुष्पद्रिदल-फलदलान्यार्ट्रक पिष्टमास- 

Pash शुण्ठी हरिद्रा-मरिच-शशि-सिताजीरकं क्षीरसारः । 
चिश्चाहिङ्ग--त्रिजातं सुमधितवटिकाः सैन्धवं सीरिशस्यं 

तैलं गोधूमचूर्णं घृत-दधि-तुलसीधान्य-सत्तण्डुलाश्च ।। ४ ।। 
पायसाय ब्रजेन्द्रेण प्रातर्वष्कयणी पयः । 

प्रहितं यत्तदेतच्च सर्व्वं पाकाय नीयताम्‌ ।। ५ ।। 

युग्मकम्‌ । 

तयेति दिष्टास्ता आसंस्तत्तत्कार्य्येषु सत्वराः । 

साहूय रोहिणीमाह स्नेहँव्याकुलमानसा ।। ६ ।। 


एतच्च सर्व्य पाकाय पाकार्थं पाकगृहे नीयतामिति । द्वितीयश्छोकेनान्वयः 
। शाका वत्सप्रियतया नीयतामित्यादि मूलानि बहुबिधानि पुष्पं । मुद्वादीनां 
द्विदलानि | फलानि | दलानि | आर्द्रक । वीटिका आद्यर्थ पिष्टमाषः । चुक्रं 
आम्लद्रन्यं | सहसवेधी चुक्रोऽम्लवेधसः शतवेध्यापि । तिन्तिड़ीकथ 
चुक्रुश्वेत्यमर: | शुण्ठी हरिद्रा मरिच शशि कर्पूरः सिता शर्करा जीरकं । क्षीरस्य 
सार: चिश्चा तिन्तिड़ी । त्रिजातं तेजपत्रं रसवासो गुरुत्वक इति केचित्‌ यष्टिमधु 
जातीफलं जातीपत्रीति च सुमथितवटिकाः सुमधिताः हस्तचालनेन फेणयित्वा 
निर्मिता याः ताः । सैन्धवलवर्ण | सीरि नारिकेलस्तस्य शस्यं । तुलस्याख्यस्य 


सूक्ष्मधान्यस्य सत्तण्डुलाः ।। ४ ।। 
पायसाय परमान्नार्थ चिरप्रसूता वष्कयणी तस्याः पयः ब्रजेन्द्रेण प्रातर्यत्‌ 


प्रहितं तत्‌ ।। ५ ।। किन 
इत्यनेन प्रकारेण यशोदयादिष्टास्ता दास्यस्तत्तत्कार्य्यषु सत्वरा 


हे दासियों! बहु प्रकार के शाग, मूल, PATH, दाल, फल, पत्र 
अदरख, पिठी, खट्टा पालक, सौंठ, हलदी, मिर्च, कपूर, चीनी, जीरा, खोआ, 
इमली-खटाई, हींग, तेजपत्र, मठा, बड़ी, सेंधानमक, गोला, तेल, गो धूम- 
चूर्ण, घी, दही, तुलसी नामक उत्तम धान के चावल और ब्रजराज का लाया 
हुआ गौ का गाढ़ा दूध, यह सब सामान रसोई घर में ले जाओ ।। ४-५ ।। 
दासियों ने ऐसा आदेश पाकर सब कार्य्य का समाधान किया । तब 


श्रीयशोदाजी ने श्रीरोहिणीजी से बुलाकर कहा ।। ६ ।। 
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सखि रोहिणि! तावस्मद्वालकौ मृठुलौ तनू । 
क नैर्वाहुयुद्भेऽतिचः्चलैः । । ७ ।। 

कति सन्ति न मे गेहे क 

बारितावपि यातस्तौ गोरक्षायै करोमि किं ।। ८ ।। 

दुर्गारण्यभ्रमणनटनायासतः सायमुच्चै- 

श्रक्राते नाशनमपि तथा भोजनेषट्टु ची तौ । 

वत्सौ जातौ तदिह नितरां दुर्व्वलौ क्षीणमूर्त्ती 

दृष्ट हन्तोदरमपि तयोः पृष्ठलय़ं प्रभाते: ।। ९ ।। 

द्रुतमय रसवत्यां तत्तथा साधयान्नं 

प्रचुररुचि यथेमौ प्राश्नुतः प्राज्यतृष्णौ । 


आसन्‌ | तथापि स्नेहव्याकुलमानसा सती सा यशोदा रोहिणीमाहूय इत्याह 
।। ६ || 

आवयोर्बालकौ मृदुलौ तनू कृशौ च वायुयुद्धे सबलैर्बालौरतिचश्चलैः 
पीड्ये ते ।। ७ ।। 

मम गेहे कति गोपदासाः न सन्ति अपि तु सन्त्येव तथापि अमूतौ 
रामकृष्णौ वारितावपि गोरक्षार्थं जातः ।। ८ ।। 

ुर्गारण्यश्रमणादिना आयासतः सकासात्‌ तौ वत्सौ पुत्रौ । भोजने 
ईसद्रुची सन्तौ सायंभोजनमपि उच्चैरतिशय न चक्राते | अतस्तौ 
नितरामतिशयेन दुर्बलौ क्षीणमूर्ती च जातौ तथेह प्रभाते तयोरुदरम्‌ अपि पृष्ठलग्ं 
दृष्ट ।। ९ i 


हे सुमुखि रोहिणि! रसवत्यां रन्धनगृहे द्रुतमय गच्छ तथान्नं 


अरी हे सखि रोहिणी! देखो ना, हमारे घर में अनेक दास होते हए भी हमारे 
सुकुमार बालक राम-कृष्ण, Er हमारा कहना न मानकर, गोशाला जाने के पहले 
ही धींगरे (बलवान) बालकों के साथ बाहुयुद्ध कर थक जाते हैं । क्या सहन 
किया जा सकता है? ।। ७-८ ।। 

श्रीयशोदा फिर श्रीरोहिणीजी से कहने लर्गी-- हे सखि! देखो, दोनों 
पुत्र, दुर्गम बनों में घुमने के Ce थक जाते हैं । सायँकाल का भोजन 
भी प्राय: कम रुचि से करते हैं । तो दोनों दुर्बल और क्षीण होते जा 
रहे हैं । इनका पेट प्राय: पीठ में लगा जाता है” ।। ९ || 


इसलिए हे सखि! “तुम शीघ्र रसोई घर में जाओ । हमारे दोनों 
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तदतिरुचि-रपीष्टा यत्र यत्रास्ति दृष्टा 

कुरु सुमुखि तदेतत्तेमणं चातियत्नात्‌ ।। १० ।। 
तदेति दिष्टा रामस्य माता दासीसुसंस्कृतां । 
संभृताशेषसंभारां प्रीत्या रसवतीं ययौ ।। ११ ।। 
garg चिता व्यग्रा मिष्टान्नोत्पादनोत्सुका | 
श्रीराधानयनायासी्घ्याकुला गोकुलेश्वरी ।। १२ ।। 
औपनन्देः सुभद्रस्य पत्नीं कुन्दलताभिधां | 
यदुच्छयागतामग्रे प्रणमन्तीमथाह सा ।। १३ ।। 


साधय यथा प्राज्यतृष्णो इमौ पुत्रौ प्रचुररुचिर्यथास्यात्तथा प्राश्नुतः । यत्र 
यत्रातिरुचिस्त्वया पूर्व्यदिने cor अस्ति । तदेतदिदानीं कल्पितश्च तेमनं 
व्यञ्जनमतियत्मात्‌ कुरु, सा तद्रुचिः कीदृशी? इष्ठा अस्माकं काम्या 
।। १० || 

रामस्य माता दासीभिः सुसंस्कृता संभृतो धृतो शेषसम्भारो रन्धन सामग्री 
यत्र यां रसवर्ती रन्धनागारं ययौ ।। ११ ।। 

ईसद्रुचिर्यस्य स ईसद्गुचिस्तस्य भावः | ईसट्ठचिता तया व्यग्रा अतस्तद्रुचये 
मिष्टान्नोत्पादने उत्सुका सती सा श्रीराधाया आनयनाय श्रीराधामानेतुं श्रीयशोदा 
व्याकुलासीत्‌ ।। १२ ।। 

उपनन्दस्यापत्यं औपनन्दिस्तस्य सुभद्राख्यस्य पत्नीं कुन्दलतां सा यशोदा 
आह | कीदृशीं? यदृच्छया आगतां प्रणमन्ती ।। १३ ।। 


MR ee न क कमका 
पुत्र जिस भाँति भी तृप्ति पूर्वक भोजन कर पायें, उसी प्रकार से सब काम ठीक 
करो । और सुनो, उन्होंने जो जो भोजन पहिले दिन रुचि से किया था वही सब 
बनाओ ।। १० ॥। 

श्रीयशोमतिजी का इस प्रकार आदेश सुन, राममाता श्रीरोहिणीजी 
पाकशाला में गई, जहाँ दासियों ने सब प्रकार की रन्धन-सामग्री पहिले से ही 
goat कर ली थी ।। ११ ।। 

इधर गोकुलेश्वरीकीयशोदा श्रीकृष्ण की रुचिके अनुसार 
मिष्टात्रपकवानादिक बनवाने के लिये श्रीराधिकाजी को बुलवाने में अत्यन्त 
अधीर हो गई ।। १२ ।। 6 0 ; 

इस अवसर पर अपनी इच्छा से आई हुई उपनन्द के पुत्र सुभद्र की भार्य्या 


कुन्दलता को प्रणाम करते देख, श्रीयशोदाजी कहने लगीं || १३ ।| 
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अमृतमधुरमास्तां संस्कृत यत्त्वयान्नं 

भवतु स च चिरायुर्यस्तदन्नस्य भोक्ता । 

इति कलितवरां दुर्वाससस्तां विदित्वा 
स्वसदनमनुराधां रन्धनायाह्यामि ।। १४ ।। 
मितभुगपि सुतो मे स्वादुवैशिष्टलाभात्‌ 
प्रचुररुचि सतृष्णं तत्कृतान्नं तदत्ति | 

तदिह मम वचोभिः प्रार्थ्य तस्या धवाम्बां 
परिजनसहितां तां राधिकामानयाशु ।। १५ ।। 
मुहुरियमिह राधां सा तयैवानयन्ती 

प्रथममिव यदेतां याचते तन्न दोषः । 


त्वया संस्कृतमन्नममृतादपि मधुरमास्तां तदन्नस्य यो भोक्ता स 
चिरायुर्भवत्विति दुर्व्वाससो मुनेः प्राप्तवरा तां श्रीराधां विदित्वा अहं स्वसदनमनु 
स्वसदने राधां रन्धनायाह्वयामि ।। १४ ।। 

मे सुतः मितभुगपि तया राधया कृतान्नं यद्यस्मात्‌ प्रचुरुचि सतृष्णं 
यथास्यात्तथात्ति । अद्‌ भक्षणे धातुः । तस्याः धवाम्बां श्रश्रू प्रार्थ्य तामाश्वानय 
।। १५ ।। 

सेयं यशोदा तया कुन्दवल्या राधामानयन्ती मुहुरेतां जटिलां 
प्रथममानयनमिव तत्‌ याचते तद्दोषो न । कृष्णरागेणोन्मत्तानां सर्व्वं 


हे कुन्दलते! मैने सुना है कि राधिका ने श्रीदुर्वासा ऋषि से ऐसा वरदान 
प्राप्त किया है, जो कुछ भोजन बनाती है, वह अमृत से भो अधिक स्वादिष्ट होता 
है, और जो व्यक्ति वह भोजन करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है । इसलिये 
मैं उसके हाथ से बना Hy आ सुस्वादु अन्न अपने राम-कृष्ण को खिलाकर उनकी 
अरुचि को दूर और रुचि-वृद्धि करने की कामना से उसको अपने घर बुलाना 
चाहती हूँ. ।। १४ ।। 

अतः हे पुत्रि! तुम हमारे कहने के अनुसार उनकी सास श्रीजटिला से 
हमारी ओर से प्रार्थना करके, ललिता आदि सखी-वृन्द के सहित उसको हमारे 
घर लिवा लाओ'' ।। १५ ।। 

गोकुल की स्वामिनि Tee भी श्रीयशोदा ने जो कुन्दलता द्वारा 
श्रीराधिका को प्रथम की भाँति घर बुलाने को जटिला से याचना की, 
इसमें कोई दोष नहीं, क्योकि समस्त व्रजवासियों का 
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व्रजभुवि वसतां यत्‌ कृष्णरागोन्मदानां 
नव---नवमिह सर्व्व नानुसन्धानमस्ति ।। १६ ।। 
aga: शिशिरोत्फु्ला कुन्दवद्धयथ राधिकां | 
उत्कासीदभ्रमरीं कर्त्तु मधुसूदनसङ्गिनीं ।। १७ ।। 
ततः समासाद्य जटिलां स्नुषायां कुटिलामपि । 
श्रावयामास सन्देशं व्रजेश्वर्य्या विचक्षणा ।। १८ ।। 
आकर्ण्य साज्ञां ब्रजराजराज्ञाः 

कृष्णात्‌ स्नुषायामपि शङ्कमाना । 

विचिन्त्य शिक्षामथ पौर्णमास्या- 

स्तां कुन्दवल्लीं प्रणयादवादीत्‌ ।। १९ ।। 


MR न 0 लय तत 
नव-नवमिव पूर्व्वदिवसेऽप्येवमुक्त कृतमित्यनुसन्धान नास्ति ।। १६ ।। 

कुन्दवल्ल्येव कुन्दवल्ठी सा तत्तस्याः श्रीयशोदाया: वच एव शिशिरः 
शिशिरतु स्तेनोत्फुछ्ला ea पुष्पर्विकसिता सती राधिकां भ्रमरी राधिकारूपां 
भ्रमरीं मधुसूदनः श्रीकृष्णः स एव मधुसूदनो भ्रमरः तस्य सङ्गिनी कर्त्त उत्का 
उत्कण्ठिता आसीत्‌ बभूव ।। १७ ।। 

सा विचक्षणा कुन्दवल्ली स्तुषायां पुत्रवधूविषये कुटिलामपि 
जरिलामासाद्यागत्य ब्रजेश्वर्य्या: सन्देशं श्रावयामास ।। १८ ।। 

सा जटिला व्रजणजराज्ञ्या आज्ञामाकर्ण्यं वध्वां कृष्णात्शङ्कमान अपि 
पौर्णमास्याः शिक्षां विचिन्त्य तामवादीत्‌ ।। १९ ।। 


MRSS 5 ताज पात रत, 
श्रीकृष्ण में गाढ़ अनुराग रहने से उनके समस्त काम नये-नये ही होते हैं, 
उनको यह स्मरण नहीं रहता कि प्रथम दिन हमने क्या किया था इत्यादि 
।। १६ ।। 
बह कुन्दलता श्रीयशोदा के वाक्यरूप शीतल अमृत द्वारा प्रफुल्ल हो 
श्रीराधिका रूप भ्रमरी को श्रीकृष्ण रूप भ्रमर की सङ्गिनी बनाने के निमित्त 
उत्सुका हो गई ।। १७ ।। 
इसके बाद कुन्दलता ने, कुरिल स्वभावा जटिला को उसकी पुत्रवधू के 
विषय में, श्रीयशोदाजी का अ दिया ।। १८ ।। 
जटिला, कुन्दलता द्वारा १ के आदेश को सुन मन में अत्यन्त- 
सन्देह करने लगी, किन्तु श्रीपौर्णमासी देवी के उपदेश का स्मरण कर उससे प्रेम 


सहित वार्तालाप करने लगी ।। १९ ॥। 
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स्नुषेयं मे साध्वी गुणगरिममाध्वीकमधुरा 
जनश्छिद्रान्वेषी स खलु चपलो नन्दतनयः | 

न चाज्ञावज्ञेया व्रजपतिगृहिण्या भगवती-- 

वच: पाल्यं वत्से नटति हृदयं किन्नु करवै ।। २० ।। 
मातः सत्यं वदति भवती किञ्च गोपेन्द्रसूनु- 

यं ज्ञेयः खलसमुदयैर्याटृशः श्रावितोऽस्ति । 

किन्तु प्रोद्यद्द्युमणिरिव सद्धर्मपद्ये खलालो 

घूके चायं वृजिनतिमिरे घोषसन्तोषकोके ।। २१ ।। 


MNES MS BS eee ललल निक 
हे वत्से पुत्रिं! गुणगरिमैव माध्वीकस्तेन मधुरा मे स्नुषा । कृष्णः 
चपलः | जनश्छिद्रान्वेषीति | वधूप्रेषणे दोषः | यशोदाज्ञा नावज्ञेया इति 
पौर्णमास्याः वचः पाल्यमिति हृदयं सङ्कटान्नटति अहं किं करवै ।। २० ।। 
कुन्दवल्या आह हे मातः! भवती सत्यं वदति | भवत्यां खलजनैः यादृशः 
श्रीकृष्ण: श्रावितोऽस्ति । तादृशोऽयं कृष्णः भवत्या न ज्ञेयः । किन्तु 
प्रोद्यद्द्यमणिरिव पद्मादौ वर्तते | यथा प्रोद्यत्‌ सूर्य्यः पद्मप्रकाशक: घूकान्धकरः, 
तमोनाशकः, कोकः-तोषदाता | तथा श्रीकृष्णः सद्धर्म्म-प्रकाशकः, 
खलानामान्ध्यकरः, वृजिनस्य नाशकः | घोषः आभीरपल्ली तस्याः सन्तोषकः | 


तस्मात्‌ सद्धर्मं शीला ते स्नुषा अस्याः आनन्दजनक एव स स्यादिति भावः 
।। २१ || 


ES क का ती 
है वत्सेकुन्दलते! मेरी यह पुत्रवधू साध्वी अर्थात्‌ पतिव्रता और गुणगौरव 
मधु से मधुरमूर्ति रूपा ous परन्तु नन्दमहाराज का पुत्र कृष्ण ह त ही चञ्चल 
है । चाहे उसमें सैकड़ों गुण क्यों न हो, जन समूह कोई न कोई दोष का ही 
अनुसन्धान करते हैं | इसलिए पुत्रवधू को उनके घर भेजने में मुझे कोई भलाई 
नहीं दीखती है । किन्तु क्या करूँ, भगवती पौर्णमासी के यह वाक्य--कि 
“कभी औल की आज्ञा की अवहेलना न करना” पालन करने ही 
होंगे | इन दो सङ्कटो में फेसे मेरा हृदय उथल पुथल हो रहा है || २० ।। 
तब कुन्दलता जटिला को सम्बोधनकर कहने लगी- ““ह माता! आप 
जो कहती है वह तो ठीक है, किन्तु दुष्ट प्रकृति बाले व्यक्तियों ने महाराज नन्द 
के पुत्र के विषय में आप से जैसा कहा है, वह वैसे नहीं हैं । सूर्य्य कमलो को 
विकसित करता है, तथा चकवा चकवी को 
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माधुर्य्यं तून्मदयति जगद्योबतं तस्य तस्माद्‌- 

भीतिर्नीतिस्तव नबवधूपालनं चापि युक्तं । 
माशङ्किष्ठास्तदयति यथा दृक्पथं नास्य साध्व्या- 
श्छायाप्यस्याः स्वयमहमिमां द्राक्‌ तथा तेऽर्पयामि ।। २२ ।। 
त्वं पुत्रि साध्वी प्रथितासि गोष्ठे 

त्वस्यर्पितेयं सरला वधूस्तत्‌ । 

स लोलदुष्टिः किल नन्दसूनु 

नैनां यथा पश्यति तद्विधेयं ।। २३ ।। 


तस्य कृष्णस्य माधुर्य्यन्तु जगद्यौवतं जगति युवतिसमूहमुन्मदयति, तु भिन्नो 
क्रमे अतस्तस्य दोषो नहि | तस्माद्धेतोस्तव भीतिर्नीतिरेव | नव्वधूपालनमपि च 
युक्त तत्तस्मात्‌ कृष्णात्‌ माशङ्किष्ठा: । तत्र हेतुं आह | अस्याः वध्वाश्छायापि 
तस्य कृष्णस्य दृकू यथा न याति न गच्छति तथा ते तुभ्यमिमामर्पयामि 
।। २२ ॥ 

जटिला कुन्दलतामाह हे पुत्रि कुन्दलते! त्वं गोडे साध्वीतिप्रथिता 
ख्यातासि | इयं सरला वधूस्त्वय्यर्पिताऽस्ति | नन्दसूनुर्लोलदृष्टिः | तत्‌ तस्मात्‌ 
यथा एनां वधूं स न पश्यति तथा त्वया विधेयं ।। २३ ।। 


त ee 
आनन्द प्रदान करता है, किन्तु उलूकगण को अन्धा करता है । अत: वह जिस 
प्रकार सब के प्रिय नहीं है; उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी धर्म्मात्माओ के तो प्रिय 
हैं, तथा ब्रजवासियों के आनन्द को बढ़ाते हैं, परन्तु GAT के अप्रिय हैं, उनका 
दलन करते हैं ।। २१ ।। | | ee 

कुन्दलता जटिला से फिर कहने लगी. हि माता! श्रीकृष्ण के सं 
की माधुरी को देखकर कौन ऐसी रमणी है जो मोहित न हो । इसलिए आपका 
श्रीकृष्ण से भय करना और श्रीराधिकाजी की सदा उनसे रक्षा करना उचित ही 
है, किन्तु आप इस प्रकार की आशङ्का न करें । ial आपकी पुत्रवधू को इस 
प्रकार ले जाऊँगी लिवा लाऊँगी कि उनकी परिछाँई तक भी श्रीकृष्ण देख न 

सकेंगे ।। २२ ।। aes 

: तब जटिला ने कुन्दलता से कही- है पुत्रि! तुम गोकुल नगरी की एक 
विख्यात पतिब्रतारमणी हो । तुम्हारे हाथ में सरला राधा को सौंपती हुँ । ऐसा 
करना जिससे वह चञ्चल कृष्ण हमारी वधू की ओर दृष्टिपात न कर पाये 


।। २३ ।। 
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बधूमथाहूय जगाद वत्से! 
ब्रजालयान्नन्दवधूसमीपं | 

निष्पाद्य तस्याः प्रियमेहि तूर्णं 
सहानयैवाद्य रविस्त्वयार्च्यः ।। २४ ।। 
राधेति दिष्टा हृदि साभिनन्दिता- 
प्यनिच्छुवद्रन्तुमुवाच तां सखी । 

अस्तीह कृत्यं न च मे यियासुता 

गुहं गृह नेङ्गति यत्‌ कुलाङ्गना ।। २५ ।। 
कृताग्रहोच्चैः पुनरार्य्ययासौ 

कौन्द्या बभाषे कृतहस्तकर्ष | 


वधूमाहूयाह । हे वत्से! आलयात्‌ स्वगृहात्‌ नन्दवधूर्यशोदा तस्याः समीपं 
ब्रज, तस्या यशोदायाः प्रियं निष्पाद्य कृत्वा अनया कुन्दवल्या सह तूर्णमेहि | 
अद्य त्वया रविरच्यो रविपूजा कार्य्या || २४ ।। 

सा राधा इत्यनेन दिष्टा कथिता सती हद्यभिनन्दितापि गन्तुमनिच्छुवत्‌ तां 
सखीं कुन्दवल्लीमुवाच । मे मम गृहे कृत्यमस्ति तत्र यियासुता गन्तुमिच्छता 
नास्ति तत्र हेतुमाह यस्मात्‌ कुलवधूः गृह-गृह नेङ्गति न गच्छति ।। २५ ।। 

पुनरार्य्यया उच्चैः कृताग्रहासौ राधा कौन्द्याकृतहस्तकर्षं यथास्यात्‌ तथा 
आवभाषे । हे साध्वि त्वं भीतासि किं अहं ते अवित्री रक्षित्र्स्मि 


तब जटिला ने राधिका को बुलाकर कही-- हे वत्स! कुन्दलता के 
साथ श्रीयशोदाजी के घर चली जाओ, वह जो कुछ तुमसे करने को कहें वह 
सब कार्य्य सम्पादनकर शीघ्र इनके साथ घर लौट आना, क्योंकि आज तुमको 
सूर्य्यदेव की पूजा करनी है" ।। २४ ।। 

श्रीराधिकाजी जटिला का इस प्रकार आदेश पाकर मन में तो अत्यानन्दित 
हुई, किन्तु दिखाबटी अनिच्छा प्रकट करती हुई कहने लगी--- घर का सारा 
काम तो अभी पूरा हो नहीं पाया है, इसलिए हमारी तो जाने की इच्छा नहीं है, 
क्योंकि कुलीन बधू घर-घर नहीं घूमती हैं” || २५ ।। 

तब जरिला श्रीराधा से अनुरोध करने लगीं और कुन्दलता श्रीराधिकाजी 
का हाथ पकड़कर कहने लगी--हे पतिव्रते! हे राधे! 
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भीतासि किं साध्व्यहमस्म्यऽवित्री— 

तुच्यालिता फुछतनु: प्रतस्थे ।। २६ ।। 

कृष्णस्य प्रातराशाय संस्कृतं लडुकादिकं | 

आदाय ललिता मुख्याः सख्योप्यनुययुः सखीं ।। २७ ।। 
वीक्ष्याध्वनि परानन्दचलद्वक्षः पटाञ्चला 

सवयस्यां कुन्दवल्ली प्रेम्णा परिजहास तां ।। २८ ।। 
मूल्यानीतोपसर्य्यास्त्रिचतुरदिवसान्‌ प्रोष्य सन्ध्यागतस्ते 
भर्ता गोभिः स्वगोष्ठेघटयितुमखिलां रात्रिमेव न्यवात्सीत्‌ | 


इति कुन्दलतोक्ता उच्चालिता आकर्षिता फुल्ला तनुर्यस्याः सा प्रतस्थे गमनञ्चकार 
।। २६ ।। 

श्रीकृष्णस्य प्रातर्भोजनाय ललिताद्याः सख्यः लडुकादिक नीत्वा सखीं 
श्रीराधामनुययुः ।। २७ ।। 

परानन्देन चलच्चलायमानं वक्षः पटाञ्चलं यस्यास्तां राधां कुन्दवह्ली प्रेम्णा 
परिजहास ।। २८ ।। 

ते wat त्रिचतुरदिवसान्‌ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा सन्ध्यायामागतः स्वगोष्ठे 
अखिलां रात्रिं न्यवात्सीत्‌ किमर्थं प्रवासं कृत्वा मूल्येनानीताश्च ता 
उपसर्य्याश्चेति ताः प्रथमगर्म्भधारणे धेनुर्गोभिर्वृषैर्घटयितु सङ्गमयितुं । 
काल्योपसय्या प्रजने इत्यम ते वक्षः नखचिह्वावलिभि 


SS निदान 
तुम डरती क्यों हो, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिये वहाँ रहुँगी ही ऐसी वचन सुन 
प्रेम से पुलकायमाना श्रीराधा चलने लगी ।। २६ ।। 

तब ललिता आदि सब सखियाँ, श्रीकृष्ण के प्रातः कालोचित भोजन के 
लिये लड़ आदि लेकर श्रीराधाजी के पीछे-पीछे चलने लगीं ।। २७ ।। 

मार्ग में सब सखियों सहित चलते हुए श्रीराधिका प्रेमानन्द में इतनी विभोर 
हो गई थी कि उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनके वक्षःस्थल का वस्न 
स्थान-च्युत हो गया है | उनकी यह अवस्था देख कुन्दलता प्रेमयुक्त वाणी के 


द्वारा उनका उपहास करने लगी ।। २८ ।। 
कुन्दलता कहने लगी हे सखि राधे! तुम्हारे पति तीन चार दिन से 


बाहर रहकर कुछ गायें मोल लाये हैं, और उनके प्रथम गर्भधारण कराने के हेतु 
उनको सांडो के साथ सङ्गम के निमित्त छोड़ आज ही सायँकाल से लेकर 


समस्त-रात्रि अपनी गोष्टी ही में रहे 
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वक्षः प्रो्न्नखाङ्कावलिचितमधरः स्पष्टदन्तक्षतो यत्‌ 
तत्साध्व्यास्ते सतीत्वं समुचितमधुना व्यक्तमुछ्लालसीति ।। २९ ।। 
अन्तर्गूढस्मितोत्फुछकिञ्चित्‌ कुञ्चितलोचनां | 

स्वसखीं ललितालोक्यकुन्दवछ्लीमथाब्रवीत्‌ ।। ३० ।। 
करकफलधियास्याः कानने धृष्टकीर: 

स्तनमनुविनिविष्टः पक्कबिम्बश्रमेण । 
अदशदधरमुच्चैस्तन्नखाचोटितं त--- 

दुदयमिदममुष्या: किं वृथा शङ्कशे त्वम्‌ ।। ३१ ।। 


श्चित॑ व्याप्तं अधरश्च स्पष्ट दन्तानां क्षतं घातो यत्र तादृशः यद्यस्मादेवं तत्तस्मात्त 
समुचितं सतीत्वमधुना व्यक्तं सदतिशयेनोछ्लासं प्राप्नोति ।। २९ ।। 


अथान्तरन्तः करणे गूढुस्मितेन सह उत्फुह्ले किञ्चित्‌ कुञ्चिते च लोचने 
यस्यास्तां | स्वसखीं श्रीरधामालोक्य ललिता कुन्दवह्लीम्‌ अब्रवीत्‌ ।। ३० ।। 
अस्यास्तने करको दाडिमस्तस्य फलधिया उपविष्टः कीरः 


पक्कमिम्बभ्रमेणाधरमदशत्‌ तत्तस्मादमुष्या: इदे हृदयं तन्नखाचोटितं भवति त्वं किं 
वृथा शङ्कसे ।। ३१ || 


अर्थात्‌ तुमसे मिले तक नहीं, किन्तु देखती हूँ कि तुम्हारी छाती पर नाखूनों के 
चिह्न लगे हुए हैं और कपोलो, अधरों पर ar के चिह्न बने हैं । इससे तुम कैसी 
पतिव्रता हो उसका स्पष्ट प्रमाण आज ज्ञात हो गया है ।। २९ ।। 

इस पर ललिता देवी अपनी सखी श्रीराधिकाजी के कुछ-कुछ मिचे हुए 
नेत्र और मुस्कराते हुए मुख को देख श्रीकुन्दलता से कहने लगी ।। ३० ।। 


कल एक दुष्ट शुक (तोता) सहसा वन का 
के दोनों स्तनों को दाड़िम्बफल के धोखे से आकर हमारी सखी राधिका 


के नखाघात कर गया था और अधरों 
को बिम्बफल जान अपनी चञ्चू द्वारा क्षत-विक्षत कर गया था | अतएब हे 
कुन्दलते! हमारी सखी श्रीराधिकाजी के वक्षःस्थल और अधरों को देख क्यों 
अन्य प्रकार के चिहो की आशङ्का करती हो” || ३१ || 


तृतीय सर्गः ]03 


सखीवचः स्मारितकृष्णसङ्घ 
लीलोच्छलत्कम्पतरङ्गिताङ्गीं । 


तां वीक्ष्य पद्माकरमीक्षमाणा 

जगौ पुनः कुन्दलता सहासं ।। ३२ ।। 
आनन्दकम्पोत्तरलासि मुग्धे 

किं भो वृथा पद्मिनि कुन्दवल्याः | 
किं देवरस्त्वां मधुसूदनोऽसौ 


भ्राम्यन्‌ पुनः पास्यति भुक्तमुक्तां ।। ३३ ।। 


सखीवचसा कृष्णसङ्गस्मरणजनितकम्पां तां श्रीराधिकां वीक्ष्य पद्माकरं 
तड़ागमीक्षमाणा सती कुन्दलतां जहासं पुनर्जगौ ।। ३२ ।। 

हे पद्मिनी, मुग्धे! वृथा किं किमर्थमानन्दकम्पोत्तलासि भवसि | असौ 
मधुसूदनो भ्रमरो भ्रमन्‌ सन्‌ पुनस्तां किं पास्यति न पास्यत्येव । कीदृशीं? तेन 
भ्रमरेण भुक्त्वा मुक्तां त्यक्तां | स कीदृशः कुन्दवल्याः Fea: देवरः देव 
कान्ति शोभा राति ततो मोदं गृह्णाति वा सः। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार 
युति स्तुति मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । घञ्‌ । ला दानग्रहणयोः डः 
प्रत्ययः | इयमुक्तिव्यग्नेन श्रीराधां प्रति । हे पद्मिनी! मुखनेत्रकरचरणरूप- 
पद्मानि | करधृत लीलापद्मं वा सन्दि यस्यास्तस्याः सम्बोधनं अर्थात्‌ हे राधे! 
श्रीकृष्णेन रात्रौ भुक्तमुक्ता त्वामधुनैव स श्रीकृष्णः किं पास्यति न पास्यति न 
भोक्षयत्येवान्यत्‌ स्पष्टं ।। ३३ ।। 


SS त्त काता 
तब श्रीराधिका ललिता सखि के यह वचन सुन, श्रीकृष्ण के साथ पूर्वदिन 
जो विलासक्रीड़ा हुई थी | उसका स्मरण कर सर्वाङ्ग पुलकायमान हो उठीं । 


श्रीकुन्दलता उनका यह मनोभाव देख सरोवर की ओर दृष्टिपात कर पद्मिनी को 


सम्बोधन कर कहने लगी ।। २२ ।। 
॥ “हे पद्मिनि! हे मुग्धे! तुम क्यों वृथा आनन्द में मम हो रही हो । 
रसिकभ्रमर कुन्दलता के सहवास का सुज त्यागकर अब तुम्हारा मधुपान करने 
नहीं आयेगा ' । दूसरे पक्ष में इसका यह अर्थ है-- हे राधे! तुम मिथ्या आनन्द 
में पुलकायमाना हो रही हो । हमारा देवर मधुसूदन अर्थात्‌ कृष्ण तुम्हारा 


मै पुलक यमाना 22 
आस्वादन कर चुका है, अब वह तुम्हारा आदर नहीं करेगा, यह निश्चय जानो 


।। ३३ ।। 
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कर्णशर्म्मदसन्नर्म्मभर्म्मकुण्डलनिर्मितौ । 

कर्म्मठां कुन्दवह्कीं तां विशाखाह विचक्षणा ।। ३४ ।। 
स्वेनेऽनुरागं परमुद्हन्ती 

फुल्लापि मृद्वी भ्रमरात्‌ सुलोलात्‌ | 

सत्सतूपद्मिनीयं सखि कुन्दवल्लि 

भुङ्गानुजाद्धी--तरला चकम्पे ।। ३५ ।। 
इत्युद्दामललामनर्म्मरचनाभङ्गीसुतुङ्गीभवत्‌ 
प्रेमणोक्लासविलासमन्थरगतिस्ताभिः समं राधिका । 


कर्णस्य शर्म्मदं सुखदं यत्‌ सन्नर्म्म शोभनपरिहासस्तदेव भर्म्म कुण्डलं 
स्वर्णकुण्डलं तस्य निर्माणे कर्म्मठां निपुणां तां कुन्दलतां विशाख आह 
।। ३४ || 

यथा पद्चिनी स्वेन स्वीय सूर्य्यं परमानुरागमुद्वहन्ती सती फुल्ला अपि मृद्वी 
सुलोलात्‌ भ्रमात्‌ कम्पति हे सखि इयं सत्‌ पद्मिनी व राधा कुन्दवल्यास्तव 
स्वामी भूङ्गसुभद्रस्तस्यानुजात्‌ श्रीकृष्णात्‌ भीर्भयं तरला चकम्पे || ३५ ।। 

इत्यनेन प्रकारेण उद्दामाभिर्ललामाभिर्मनोहराभिः । परिहासरचनानां 
भन्नीभिः सुतुङ्गी भवतः । प्रेम्णा उल्लासविलासेन मन्थरा गतिर्यस्य सा 
भावस्योद्भावनोदयेन विभावितस्य संयुक्तस्य जनितस्य उद्धट 


महागाढ़ानुरागस्योदयो यस्याः सा राधिका सखीभिः समं नन्दगृहं प्राप्त 
।। ३६ ॥। 


तब शुद्ध मति श्रीविशाखा, कानों को सुख देनेवाली और परिहास पूर्ण 
शब्दों में सुवर्ण-कुण्डल बनाने में निपुणा कुन्दलता को कहने लगी ।। ३४ ।। 

हे सखि कुन्दवल्ली! सूर्योदय के समय खिली हुई कोमल कमलिनी जिस 
प्रकार चञ्चल भ्रमर से कम्पित हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे पति भ्रमर अर्थात्‌ 
सुभद्र के छोटे भाई अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के भय से हमारी सखि श्रीराधिका 
कम्पायमाना हो रही हैं ।। ३५ || 

तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका मनोहर, मधुर और परिहास-_पूर्ण कथोप--कथन 
करती हुई अत्यन्त अनुराग और उल्लास-पूर्ण मन्द-मन्द गति से सखियों के साथ 
महाराज-नन्दजी के घर पहुँची एवं माता श्रीयोदाजी को प्रणाम किया । 
गोविन्दमाता श्रीयशोदाजी ने उनको अपने चरणों 
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भावोद्धावविभावितोद्धटमहागाढ़ानुरागोदया 
कृष्णालोकनलालसोत्तरलिता प्रप्ता व्रजेन्द्रालयं ।। ३६ ।। 
तत्रागतां चरणयोः प्रणतां स्वदोभ्या-- 
मुत्थाप्य तां हृदि निधाय मुकुन्दमाता । 
आघ्राय मुर्द्धनि मुदिता जननी परार्धात्‌ 
स्निग्धा चुचुम्ब मुखमश्रुमुखी ततोऽस्याः ।। ३७ ।। 
प्रत्येकमालिङ्कय च तद्वयस्याः 
प्रपञ्छ साऽव्याहतभव्यमस्याः | 
व्यग्रा सुतस्याशनसाधने द्राक्‌ 
सस्नेहमेताः पुनराबभाषे ।। ३८ ।। 
विविधमधुरभक्ष्योत्पादने लब्धवर्णा 
व्रजभुवि किल यूयं विश्रुता भिष्टहस्ताः | 
जननी पराद्धात्‌ स्निग्धा मुकुन्दमाता स्वचरणे प्रणतां तां राधां स्वभुजाभ्यां 
धृत्वोत्थाप्य हृदि निधाय ततो मूर्धनि आघ्राय तस्यामुखं चुचुम्बेति । 
वात्सल्यरसानुभावः ।। ३७ ।। 
सा यशोदा ललिताद्या वयस्याः प्रत्येकमालिन्नितास्याः राधायाः । 
अव्याहतभव्यं मङ्गलं पप्रच्छ सुतस्याशनं भोजनं तस्य साधने व्यग्रा सा पुनरेता 
राधाद्या आवभाषे ।। ३८ ।। 
हे पुत्र्यः! यूयं वि! ोत्पादने लब्धवर्णा विचक्षणा वित्रुताः ख्याताः 
मिष्टहस्ता दररुचिः स्वल्परुचिरपि मे वत्सः सस्पृहे AAT अत्ति तथा भक्ष्याणि 


कुरुत ।। ३९ ।। 


में पड़ी देख दोनों भुजायें फैलाकर जज तज सके उतर लगा लिया । उनका मस्तक सूषा लगा लिया । उनका मस्तक सूँघा 
और मैत्रो में जल भरकर गढ़द कण्ठ से उनके मुख का बार-बार चुम्बन किया 
।। ३६-३७ ।। 

तब सब सखियों को आलिङ्गन कर, उनकी कुशल वार्ता पुछकर श्रीकृष्ण 


के लिये भोजन का प्रबन्ध कराने के हेतु व्यग्रता पूर्व्वक स्नेहभरी वाणी से 


ललिता a सखियों को कहने लगीं ॥। ३८ ।। 

है पत्रियो! “ तुमलोग, इस व्रजमण्डल की समस्त रमणियों में नाना प्रकार 
न मेकुरत पालिका लिला हा 
हय मधुर और स्वादिष्ट होता है । 
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तदिह कुरुते पुत्र्यः साधु भक्ष्याणि यत्नाद्‌ 
दररुचिरपि वत्सः सस्पृहं मे यथात्ति ।। ३९ ।। 
उपलावणिकं त्वेका: काश्चित्‌ कुरुते दाधिकं । 
सार्पिष्कमपरा यूयं वत्साः शार्क्करिकं पराः ।। ४० ।। 
सरस-रसवतीसत्प्रक्रियापण्डितासि 

त्वमिह रसवतीं मे याहि राधे प्रयत्नात्‌ । 

जननि बलजनन्याधिष्ठितां मिष्टमन्नं 

रचय सह तयैव व्यञ्जनान्युत्तमानि ।। ४१ ।। 
वटकममृतकेलिं साधयातिप्रयत्नात्‌ 

सरसमसुणमन्यं पुत्रि कर्पूरकेलिं । 


एका: सख्य उपलावणिकं उपाधिक्येन लवणनिर्म्मितं दाधिकं दधि कृतं 
सार्पिष्क धृतपक्क शार्करीकं खण्डनिर्म्मित कुरुतेत्यत्र लवणादेर्यथा योग्यमिलनेन 
निर्म्माणं ज्ञेय न तु तत्तन्मयं || ४० ।। 

हे राधे! हे जननि! बलजनन्या रोहिण्याधिष्ठितां रसवतां पाकशालां त्वं 
याहि । इह जगति सरसरसवत्या: सरसपाकस्य सत्प्रक्रियायां पण्डितासि पण्डिता 
भवस्यतः मिष्टमन्नं व्यञ्जनानि च यत्नात्‌ रचय ।। ४१ ।। 

अमृतकेल्याख्यं कर्पूरकेल्याख्यं वटकं साधय कुरु । कीदृशं? 
अमृतकोटेर्मधुर । मसृणं चिक्कणं कोमलश्च । यत्र वटके कृष्णः सतृष्ण: 


तुम लोग इस प्रकार के उत्तम-उत्तम मोजन प्रस्तुत करो जिससे हमारे पुत्र की 
भोजन में रुचि वृद्धि हो और इच्छा पूर्वक भोजन कर सके ।। ३९ ।। 

तुम में से कोई तो नमक से, कोई दही से, कोई घी से और कोई चीनी 
से बना भोजन प्रस्तुत करो ।। ४० ।। 

हे मा! हे राधे! तुम संसार की पाचिकाओं में शिरोमणि हो । इसलिए तुम 


पाकशाला में जाओ । वहाँ बलदेव माता रोहिणी प्रथम ही पहुँच गई हैं । उनके 
साथ मिलकर मिष्ट भोजन और शाक-भाजी आदि सामग्री प्रस्तुत करो 
।। ४१ i 

हे पुत्रि राधे! तुम अत्यन्त परिश्रम करके अमृत से भी अधिक मधुर और 
रसयुक्त कोमल, अमृतकेलि'' और “कर्पुरकेलि” नाम के बड़े प्रस्तुत करो, 
जिनके पाने से कृष्ण की रुचि बढ़ती ही रहे अर्थात्‌ पाने का लोभ कम न हो, 


क्योंकि इस प्रकार के बड़े तुम्हारे अतिरिक्त 


तृतीय सर्ग: 07 


मधुरममृतकोटेर्यत्र कृष्ण: सतृष्ण--- 
स्त्रिजगति न हि कश्चित्‌ त्वामृते यस्य वेत्ता ।। ४२ ।। 
यस्यामुच्चैर्लालसाढ्यः सुतो मे 

तां पीयूषग्रन्धिपालीं च कृत्वा । 
कर्पूरैलाद्यान्वितपानके त्व 

यत्नात्‌ वत्से धेहि पञ्चामृताख्ये ।। ४३ ।। 
त्वं विधेहि ललितेऽम्ब रसालां 

त्वञ्च षाड़बमिहाशु विशाखे | 

waar भोः शिखरिणीं शशिलेखे 

पुत्रि चम्पकलते मथितं त्वं ।। ४४ ।। 
आमिक्षां त्वं पुत्रि संसाध्य तस्या--- 
तत्तद्रव्यैर्योगपाकप्रभेदैः । 


HR 0 स स स्स्स 
यस्य वटकस्य वेत्ता त्रिजगति त्वामृते कोऽपि न । यं त्वमेव निर्म्मातु जानासि 
।। ४२ ॥। , 

हे वत्से राधे! यस्यां पीयूषग्रन्थपाल्यां मे सुतः लालसाढ्यः स्यात्‌ ता 
पीयूषग्रन्थिपालीं कृत्वा कर्पूर एलादियुक्ते पञ्चामृताख्ये पानके थेहि क्षिप 


।। ४३ ।। : 
हे अम्ब मातः! ललिते! त्वं रसाला घनदुग्ध शर्करा कर्पूरादि मिलनात्‌ 
जाता रसाला इति । हे विशाखे! त्वं षाडव पानक | हे शशिलेखे! त्वं 
शिखरिणी | निबिड़ दधि शर्करा कर्पूरादि मिलनात्‌ जातेति शिखरिणीति । हे 


चम्पकलते! त्वं मथितं विधेहि ।। ४४ ।। 


MR वा लाजता ताटात 
त्रिलोको में और कोई बनाना नहीं जानता हे, अर्थात्‌ तुम ही बना सकती हो 


oe i से राधे! जिस अमृत तुल्य “ग्रन्थिपाली ' (एक प्रकार का भक्ष्य) 

से हमारे पुत्र कृष्ण को अत्यधिक है वही बनाना और उसको पञ्चामृत 

में जो कपूर, इलायची आदि के मिश्रण से बनता है, उसर्मे छोड़ देना । इसकी 
ली : रहती है ।। ४३ ।। 

उ रसाला निर्माण करना, हे विशाखे! तुम षाड़व बनाना, हे 

शशिलेखे! तुम शिखरिणी बनाना और हे चम्पकलते तुम मठा प्रस्तुत करना 


|| ४४ ।। 
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तत्तद्भेदान्‌ तुङ्गविद्ये विधेहि 

त्वं मत्स्यण्डीपानकान्यम्ब चित्रे ।। ४५ ।। 
त्वं खण्डमण्डानि च रङ्गदेवि 

त्वं क्षीरसारान्‌ विविधान्‌ सुदेवि । 

वासन्ति शुभ्रा मृदुफेनिकास्त्वं 

त्वं मङ्गले कुण्डलिकां विधेहि ।। ४६ ।। 
कादम्बरी त्वं कुरु चन्द्रकान्ती-- 

स्त्वं लासिके तण्डुलचूर्ण पिण्डी: । 

त्वं शश्कुलीः कौमुदि भूरि भेदा- 
स्त्वमिन्दुपिण्डानि मदालसेऽम्ब ।। ४७ ।। 


हे तुङ्गविद्ये। आमिक्षां उष्णदुग्धे दधियोगात्‌ भवति तां संसाध्य कृत्वा 
तस्याः आमिक्षायाः तत्तद्वव्यै: सह योगेन पाकस्य प्रभेदैः तत्तत्‌ पक्कान्नभेदान्‌ 
विधेहि । हे चित्रे! हे अम्ब मातः मत्स्यण्डी मिश्रीति ख्यातस्य खण्डविकारस्य 
पानकानि विधेहि ।। ४५ ।। 

“हे रङ्गदेवि! खण्डमण्डानि, हे सुदेवि! क्षीरसारान्‌, हे वासन्ति! शुभ्राः 
शुभ्रवर्णमृदुफेनिकाः । हे मङ्गले! त्वं कुण्डलिकां जिलिपीति ख्यातां विधेहि 
।। ४६ ।। 

हे कादम्बरि! चन्द्रकान्तिः कर्पूरनारीति ख्याताः । हे लासिके! 
तण्डुलचूर्णस्य पिण्डीः शर्करा-द्राक्षादि-सहिताः यथायोग्य तण्डुल चूर्णस्य 
लइकाः । हे कौमुदि! द्रव्यभेदेन भूरि भेदो यासां ताः शष्कुलीः व्रजे गुजिया इति 


ख्याताः । हे मदालसे! इन्दुवत्‌ पिण्डानि चक्राकाराणि शुक्लवर्णानि कुरु 
।। ४७ ॥। 


A हे तुङ्गविद्ये। तुम आमीक्षा (Sat) बनाओ और उससे जो जो पकवान बन 
सकें वह भी प्रस्तुत करो । हे चित्रे! तुम मिश्री-खण्ड बनाओ ।। ४५ ।। 
हे रङ्गदेवि! तुम खण्डमाँढ (पीठाविशेष) बनाओ । हे सुदेवि! तुम क्षीरसार 
(क्षीरसा) बनाओ । हे वासन्ती! तुम सफेद मुलायम फेनिका बनाओ और हे 
मङ्गले! तुम कुण्डलिका (जलेवी) बनो ।। ४६ ।। 
हे कादम्बरि! तुम चन्द्रकान्ति बनाओ । हे लासिके । तुम चाबल के चूर्ण 
के लड्डू बनाओ । हे कौमुदी! तुम शष्कुली (गुंजिया) 
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शशिमुखि वटकानि त्वं विधेहि प्रयत्नाद्‌ 
दधिवटकमुखानि प्राज्य माधुर्य्यभाञ्जि । 

प्रणय सुमुखि रम्याः शरक्करापट्टिकास्त्वं 

मणिमति बहुभेदा्त्वञ्च पिष्टान्नपूपान्‌ ।। ४८ ।। 
विधत्स्व भो काश्चनवल्लि बत्से 

गोधूमचूर्णोद्भवलङ्कानि | 

मनोहराख्यानि मनोरमे त्वं 

त्वं मौक्तिकाख्यानि च रत्नमाले ।। ४९ ।। 
सुभृष्ट-निस्तुष-तिलैमांदकान्‌ कुरु माधवि । 

तथा तिलकदम्बाख्याः सतिलाः खण्डपट्टिकाः ।। ५० ।। 


MO POM SU EMM MMS 
हे शशिमुखि त्वं प्राज्यै: प्रचुरैर्माधुग्यर्युक्तानि दधिवटकानि विधेहि । हे 
सुमुखि! रम्याः शर्करायाः पट्टिकाः प्रणय कुरु | हे मणिमति बहुभेदान्‌ 
पिष्टान्नैश्चूर्णान्नैः पूपान्‌ पिष्टकान्‌ || ४८ ।। ae 
भो वत्से काञ्चनवछ्लि! त्व गोधूमचूर्णसम्बन्धि सूत्राकारधृतपक्क विशेषाणा 
लङ्डकानि पक्काख्यानि विधत्स्व कुरु । हे मनोरमे! त्वं मनोहराख्यानि लडुकानि 
कुरु । हे रलमाले! त्वं मौक्तिकाख्यानि मोतिचुराख्यानि लडुकानि कुरु 
४९ ।। 
: ‘ea dort मोदकं कदम्बाख्यं तिलसहितखण्डकृतचतुष्कोणथ ।। ५० I 


_ ssh pe NO 
बनाओ और हे मदालसे! तुम भिन्न-भिन्न प्रकार के चन्द्राकार और शुध्रवर्ण इन्दु 


प्रस्तुत करो ।। ४७ ।। 
"eS है शशिमुखि! हा परिश्रम करके अनेक-अनेक भाँति के दही बड़े प्रचुर 
मात्रा में प्रस्तुत करो । हे सुमुखि! तुम उत्तम शर्करा-पट्टिका प्रस्तुत करो और 
हे मणिमति! तुम आटे के नानाविध पिष्टक प्रस्तुत करो ।। ४८ ।। 

हे काञ्चनवछ्ठी! तुम मगद (मेदा और घी इत्यादि मेवा) के लड 
बनाओ । हे मनोरमे! तुम se Ce > और हे रत्नमाले! 

बूँदि) के लड्डू 

का मोतिच क भुंजे तिलो के | “तिलकदम्ब लड्डू और तिलों 
की पापड़ी प्रस्तुत करो । हे विन्ध्ये! तुम मूँग के 
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लाजान्‌ धानाश्च संभृष्टान्‌ पृथुकान्‌ घृतभर्जितान्‌ । 
कृत्वा विन्ध्ये सिताक्काथैः समुद्रान्‌ कुरु मोदकान्‌ ।। ५१ ।। 
रम्भे करम्भं कुरु शातकुम्भ- 

कुण्ड्यां सुरम्भाफलशर्कराद्यैः । 

निष्पीड्य पक्काम्ररसंमनोज्ञे 

सिताघन क्षीरयुतं विधेहि । । ५२ ।। 

उत्थापितं यत्तु मया मथित्वा 

प्रातः सुगन्धापयसो दधीनि । 

तदिष्टगन्धं नवनीतपिण्डं 

हैयङ्गवीनं कुरु भो किलिम्बे ।। ५३ ।। 

स्वयं दुग्ध्वा ब्रजेन्द्रेण प्रहितं धवलापयः । 


हे feel संभृष्टान्‌ लाजान्‌ धान्यविकारान्‌ धानान्‌ यवविकारान्‌ 
पृथुकांश्चिपिटानपि घृतेन भर्जितान्‌ कृत्वा सितायाः खण्डस्य क्वाथैः पाके 
निपात्य मोदकान्‌ कुरु | कीदृशान्‌? समुद्रः सम्पुटं तत्तुल्यान्‌ किम्बा समुदः 
मुद्रमोदकै सह कुरु । तान्‌ मुद्रमोदकानपि कुरु इत्यर्थः ।। ५१ ।। 

हे रम्भे! शातकुम्भस्य स्वर्णस्य कुण्ड्यां सुकदलीफलशर्कराद्यैः करम्भं 
कुरु | करम्भो दधिसक्तव इत्यमरः । पक्काप्रस्य रसं निष्पीड्य तं सीताघनक्षीरयुतं 
विधेहि ।। ५२ ।। 

हे किलिम्बे! सुगन्धा पयसो दधीनि मया प्रातर्मथित्वा 
यन्नवनीतपिण्डमुत्थापितं तत्‌ त्वं हैयङ्गवीनं कुरु । हैयङ्गवीनं ह्योगोदोहोद्भवं 
घृतमित्यमरः ।। ५३ ।। 


लड्डू (मूंग की पीठि को घी में भूनकर शक्कर मिलाकर) बनाओ 
।। ५०, ५१ || 

हे रम्भे! तुम स्वर्ण के पात्र में पके केले आदि के मेल से 'करम्भ (केला, 
चीनी, दधि और सत्तू इत्यादि का मिश्रण) प्रस्तुत करो और हे मनोज्ञे! तुम 
आग्ररस और अधिक औटाया हुआ दुध प्रस्तुत TREY ।। ५२ ।। 

हे किलिम्बे! सुगन्धा नाम की गाय के दूध की दही विलोकर जो हमने 
मक्खन निकाला है, तुम उनमें से घी निकालो ।। ५३ || 


हे अम्बिके! ब्रजराज ने जो धवला गाय का दूध स्वयं निकालकर 
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पानार्थमम्बिके मन्दं त्वं शुतं कुरु वत्सयोः ।। ५४ ।। 
ऋज्वीषदर्व्वीनिवहैः परीतां 

मृद्दारुकुण्डादिकभाजनैश्च | 

चुल्लीचयाढ्यां मम सिक्तलिप्तां 

तहुग्धशालां व्रजताशु वालाः ।। ५५ ।। 
नानोपकरणानि त्वं तानि तानिधनिष्ठिके । 

निष्कास्य तत्तद्धाण्डेभ्यः पात्रेष्वाधाय दापय ।। ५६ ।। 
तत्तत्पदार्थास्त्वरितं तुलस्या 

सहानया रङ्गणमालिके त्वं । 


MSN SS eee 
हे अम्बिके! वत्सयो रामकृष्णयोः पानार्थ धवलापय: मन्द यथास्यात्‌ तथा शृत 
पक्कं कुरु ।। ५४ ।। 

हे बालाः यूयं मम तत्‌ तां दुग्धशालां व्रजतः । कीदृशीं? FAT 
पिष्टपचनमित्यमर: । तस्या दर्व्वी झाझरा इति प्रसिद्धा सच्छिद्रदव्वौति तासां 
निवहैः समूहैः परीतां । मुन्निर्म्मित-दारुनिर्म्मितकुण्ड्यादिभाजनै: परीता सिक्तां 
लिप्ताश्व चूल्लीचयेनाढ्यां युक्तां ।। ५५ || 

हे धनिष्ठिके! तानि-तानि पूर्व्वोक्तानि नानोपवरणानि तत्तत्भाण्डेभ्यो 
निष्कास्य वहिःकृत्य पात्रेष्वाधाय दापय ।। ५६ ।। 

हे रङ्गणमालिके। अनया तुलस्या सह अस्मदीयात्‌ कोषालयात्‌ 
भाण्डारगृहात्‌ दासीगणैः करणैस्तत्तत्पदार्थान्‌ नि त्वरितमानीय तत्र-तत्र दापयः 


।। ५७ || 


ee 
Jar है उसको थोड़ा औटाकर रक्खो । रामकृष्ण गोशाला से आकर उसको 
पीयेंगे ।। ५४ ।। मे छ 

हे पुत्रियो! तुम सब हमारी दुग्धशाला (भण्डार) में चली जाओ, वहाँ हर 
प्रकार की चलनियाँ (झाझरिया) Fret और लकड़ी के पात्र (कुटी) प्रचुर 
मात्रा में भली प्रकार साफ़ किये हुए रक्खे हैं । एक ओर गोबर से लिपे बहुत 


चूल्हे है ।। ५५ || 
त क a हमारे जो-जो पाकद्रव्य जिस-जिस पात्र में 
बनाकर प्रस्तुत किया गया ह, उसमे से निकाल कर भिन्न- भिन्न पात्रों मे सजाकर 
५६ Il * 
= हे | रङ्गणमालिके! तुम तुलसी को साथ लेकर शीघ्र भण्डार घर 
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आनीय कोषालयतोऽस्मदीया-- 
द्वासीगणैर्दापय तत्र तत्र । । ५७ ।। 
आम्रातकाम्रफलपूर-करीर-धात्री- 
लिम्पाक-कोलि-रुचकादि फलानि कामं । 
तैले चिरं सलवणे किल सन्धितानि 
मूलान्यथार्द्र कमुखानि च रोचकानि ।। ५८ ।। 
मत्स्यण्डिका रसचिरोषितपक्कचिः्चा 
धात्रीरसालवदरी सकलानि तद्वत्‌ 

निष्कास्य भोस्त्वमिह मन्थनिकाकुलेभ्यः 
कृत्वानयेन्दुमुखि काञ्चनभाजनेषु ।। ५९ ।। 
युग्मकम्‌ । 


आप्रतको गोड़ों आमड़ा इति ख्यात: आम्रः प्रसिद्ध: । आम्रश्चूतो 
रसालोऽसावित्यमरः | फलपूरो ast विजुराख्यातः फलपूरो बीजपूर इत्यमरः । 
करीरो ast टेटि इति करीलख्यातः धात्री लिम्पाको लेम्बु इति ख्यातः । कोलिः 
कर्कन्दुर्वदरी कोलिरित्यमरः | रुचक आदिर्येषां तेषां फलानि अथार्द्रकादीनि 
मूलानि कामं यथेप्सितं लवणे तैले चिरं चिरकालात्‌ सन्धितानि आचार 
इत्याख्यानि कीदृशानि? रोचकानि रुचिकराणि || ५८ ।। 

तथा मत्स्यण्डिका मिश्रीति ख्याते रसे चिरोषितानि चिरकालं व्याप्य 
स्थितानि पक्कचिश्चा तिन्तिडी चिश्चाम्लिकेत्यमरः । पक्धात्री पक्काप्र: पक्कबदरी 
एषां शकलानि खण्डानि मन्थनिकानां भाण्डानां कुलेभ्यः समूहेभ्यः निष्कास्य 
काश्चनभाजनेषु कृत्वा हे इन्दुमुखि! त्वमानय ।। ५९ ।। 


से वह सब पात्र विसि र iS 
से वह सब पात्र दासियों द्वारा उचित-उचित स्थान पर ठे जाकर रक्खो 
।। ५७ ।। 

es हे चन्द्रमुखि! तुम आम्रातक (आमड़े) आम्र, फलपूर (दाड़िम), करीर 
(टेंटी), धात्री (आमला), लिम्पाक (नींबू), बदरी (वेर), रुचक इत्यादि फलों 
और अदरक आदि का आचर जो बहुत दिन पहिले से तेल और नमक में रक्खा 
है, पात्रो में से निकाल निकाल कर सुवर्ण के पात्रो में लेकर Tar | और मिश्री 


रस द्वारा प्रस्तुत किये गये 
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शन्दे शुभे भरणि पीवरि मिष्टहस्ते 
चुल्लीतयोपरिधृतातुलमन्थनीषु । 

दुग्धानि भारिकगणोपहृतानि गोष्ठाद्‌- 

वत्साः शनैः श्रपयतासु निधाय यूयं ।। ६० ।। 
मुद्रिकावापकादीनि भूषणान्युत्तरीतकम्‌ | 
यथाईमङ्गातुत्तार्य्यं निधाय तुलसीकरे ।। ६१ ।। 
प्रक्षाल्य पाणिचरणं सलिलैधनिष्ठा-- 

दत्तैर्बलस्य जननीमभिवन्द्य मूर्ध्ना । 

प्रेम्णा तया नववधूरिव लाल्यमाना 

गान्धर्व्विका रसवतीमथ सा विवेश ।। ६२ ।। युग्मकम्‌ ।। 
तत्तत्कर्मणि लय्नासु हर्षात्फु्लासु तास्वथ | 

तत्तत्कास्य स्वतो व्यग्रान्‌ दासानाह व्रजेश्वरी ।। ६३ ।। 


हे शन्दे! हे शुभे! हे भरणि! हे पीवरि! हे मिष्टहस्ते! हे वत्स उच्च दप इरा इ कक हे मि हे वत्स यूय गोशव गोष्ठात्‌ 
भारिकगणेरानीतानि दुग्धानि चूल्लीसमूहोपरिधृतातुलमन्थनाषु दुग्धपाकपात्रेषु 
निधाय कृत्वा श्रपयत पचत ।। ६० ।। है 

अथ गान्धर्व्विका राधा रसवती विवेश । कि कृत्वा यथायोग्यमङ्गात्‌ 
मुद्रिका आवापको बलयस्तदादीनि भूषणानि | उत्तरीय उत्तार्य तुलस्याः करे 
निधाय । आवापकः पारिहार्यः कटको बलयोऽखियामित्यमरः । पाणिचरणं 
प्रक्षाल्य राममातरम्‌ मूदुर्ध्नभिवन्ध तया रोहिण्या नववधूरिव लाल्यमाना सती 


aga, आमला, आम, बदरी (वेर) जा याहि के मु भी स्वर्ण पती में ले के मुरूबे भी स्वर्ण पात्रों मेले 


आओ ५९ ।। भारवाहियों 
> Ls है शुभे 'है भरणि! हे पीवर हे मिश्हस्ते! तुम सब भारवाहियों 


दूध से लिवा लाकर चूल्हों पर बड़े-बड़े दूध गरम करने 

a चढ़ा दो और उसे धीरे-धीरे औटाओ ।। ६० ।। र 
इसके बाद ने उतारने याक हत और sarge (अ, 
अङ्ग से अलग कर को सौंप दिये । धनिष्ठा प्रदत्त 
वाला इत्यादि रहि जी को प्रणाम किया | उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर 
नव बधू की भाँति रसोई घर में यथा विधि कार्य करने लगीं ।। ६१, ६२ ।। 
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सायं कलिन्द दुहितुर्जलभारवाहै-- 

रानीयबद्धवदनासु नवासु चेले: 
मन्दानिलेन्दुकरशीतल--वेदिमध्ये 

स्यन्दालिकाधृत--घटालिषु संभृतं यत्‌ ।। ६४ ।। 

कुकुमागुरु- हिमांशु-पटीरैस्तत्पयोद सुपयः परिवास्य | 
सिक्त-मृष्ट-शशिकात-शिलोच्य-स्नानवेदिमभितो नय वत्स ।। ६५ ।। 
युग्मके 


घटकुलेऽगुरुधूप-सुधूपिते त्वमपि पानकृते सुतयोर्मम । 
विचकिलेन्दु-लवङ्गपाटलै, प्रणय वारिद वारि सुवासितम्‌ ।। ६६ ।। 


ब्रजेश्वरी श्रीयशोदा तत्त्पूर्वोक्त कर्माणि तासु राधिकादिषु लम्नासु | स्व 
स्वकार्ये स्वतो व्यग्रानपि दासानाह ।। ६३ ।। 

ह वत्स! हे पयोद सायंकाले यमुनायाः यत्‌ सुपयः जलभारवाहैरानीय मन्द 
पवनेन तथेन्दुकिरणेन शीतलवेदि मध्ये स्यन्दालिका घटाधारपात्रविशेषः 
त्रिपदिका तेपाया इति ख्याता । तेषु धृतघटालिषु नवासु चेलैर्बद्धवदनासु 
सम्भृतं | तत्सुपयः कुंकुमकृष्णागुरुकर्पूरचन्दनैः परिवास्य सुगन्धं कृत्वाआदौ 
जलसिक्तां पश्चाममृष्टां मार्जितां चन्द्रकांतिनिर्मितस्नानवेदीमभितश्चतुर्दिक्षु नय 
।। ६४, ६५ || 

हे वारिद त्वमपि मम सुतयोः पानकृते पानार्थं अगुरुधूभेन सुधूपिते सुगन्धिते 
घटकुले विचकिलं मह्किकापुष्पंः इन्दुः कर्पूर लवङ्गक-पाटलपुष्पैर्वोरि सुवासितं 
प्रणय कुरु ।। ६६ ।। 


तव श्री राधिका आदि व्रजरमणी और अन्यान्य दासियाँ प्रसन्न हो अपने , 
अपने कार्य्य में लग गई । ब्रजेश्वरी श्रीयशोदाजी, अपनी अपनी सेवा में व्यग्र, 
समस्त दासों को कहने लगी ।। ६३ ।। 

हे पयोद! कल शाम कहारों ने जो यमुना जल लाकर शीतल वेदिका 
Ge ) के पास ast में भर, तिपाइयों के ऊपर झली प्रकार वस्न से ढक कर 
रखा है, उसमें केसर, अगर, कपूर और चन्दन मिलाकर उसे सुवासित कर दो 
और उस जल को मन्दवायु से स्वच्छ एवं चन्द्रकिरण से सिक्त चन्द्रकान्त मणि 
निर्मित स्तान-चौकी के चारों ओर रख दो ।। ६४, ६५ ।। 


हे वारिद! तुम हमारे दोनों पुत्र रामकृष्ण के पीने योग्य जल को अगर 
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हे नापितात्मज सुगन्ध मदीयगेहात्‌ 
कल्याणदाख्यभिषजाचिरसाधितं यत्‌ । 
नारायणाख्य-वरतैलमशेषदोष-- 

शोषं सुपुष्टिकरमानय मर्दनार्थम्‌ । । ६७ ।। 

सुगन्ध- कर्पूरक-नापितौ द्राग्‌ वत्सौ युवामानयतं सुशीतम्‌ । 
आङ्गीनमुद्र्तन-मिष्टगन्धं कैश्यञ्च पिष्टामलकीय-कल्कम्‌ ।। ६८ ।। 
स्नानीय-चीनेन्दुनिभांशुकद्वयं गाड़ेय-कात्युद्रमनीयक तथा | 
कौषेय -युग्मं पटवास-वासित सारङ्ग भोः संकुचितं FH द्रुतम्‌ ।। ६९ ।। 


हे सुगन्धाख्य हे नापितात्मज कल्याणदाख्या यस्य तेन भिषजा वैद्येन 
चिरकालेन साधितं यन्नारायणाख्य-वसतैलं । कीदृशं । अनेकदोषनाशकम्‌ 
सुपुष्टिकरं सुतयेर्मई नार्थतदानय || ६८ | .. छ 

हे सुगन्धाख्य कर्पूराख्यौ नापितौ वत्सौ सा युवा सशीतमांगीनम्‌ अंगेषु 
हितमिष्टगन्धमुद्र्चनमानयतम्‌ | कैश्य केशे देयं हितं पिष्टामलकीयकल्कमानयतम्‌ 
।। ६८ ।। ae snr Rg 

भोः सारङ्ग स्नानीयं स्नानयोग्यं चीनं सूक्ष्म इन्दुनिभ शुक्लवर्ण अशुकद्य 
रुतं संकुचितं कुरु | तथा पटवासेन सुगन्ध चूर्णेन वासितं कौशेययुग्मं पट्टवखयुग्म 
गाङ्गैयकान्ति-स्वर्णवर्णमुद्मनीयकम्‌ स्नानानन्तर परिधेयं धौतवस्रयुग्मं 
यत्प्रत्युदूमनीयम्‌ यद्धौतयार्वस्नयोर्युगमित्यमरः ।। ६९ ।! 


en eee 
के Gu से सुगन्धित कलसों में रख उसको मल्लिका, कपुर, लवङ्ग और पाटल 
पुष्पो की सुगन्ध से आमोदित कर प्रस्तुत करो ।। ६६ ।। 

हे नापित-नन्दन सुगन्धा कल्याणद नाम के on का बनाया हु 
अशेष दोष नाशक और ल ay oo हमारे पुत्र 

अङ्ग मे T 

0 कक. ee bree राम-कृष्ण के केश और अङ्ग साफ 
ड ve सुशीतल आमलक (आमले का उबटना) बनाकर प्रस्तुत रक्खो ।। 


६८ II द्‌ 
ator और कष्ण के स्नान योग्य दो शुभ्र धुले वस्न 
eau याल ee पहिनने के लिए दो स्वर्णवर्ण पट्टवस्न (रेश्मी 


धोती) कौंच कर रक्खो ।। ६९ ।! 
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उष्णीषकं कञ्चुकमन्तरीयं सन्तुदबन्धं द्वितयंनवीनम्‌ । 
बालार्क-हेमारुण-चित्रवर्ण वासश्चतुष्कं व्रजवेशयोग्यम्‌ ।। ७० ।। 
विखण्डिताखण्डित-भूरिवर्ण स्यूतश्च यद्रोचिक-सौचिकेन । 
भूयिष्ठमन्यन्नटवेश-योग्यं संकुच्य तत्तद्वकुलानय त्वम्‌ ।। ७१ ।। 
युग्मकं 

कस्तूरिकेन्द्रगुरु- चन्दन- कुंकुमादै-- 

॑त्नाच्चतुःसममुखानि विलेपनानि । 

सम्पाद्य पूरय सुवास विलासगन्धिन्‌ 
रत्नावलीखचित-मौक्तिक-सम्पुटेषु ।। ७२ ।। 

पिण्डि गोरोचनां कर्त्त तिलकं तालिकालिके । 

सचित्र कुरु चित्राय गिरीन्द्र--धातुवर्णिका ।। ७३ ।। 


वालार्कवर्णमुष्णीषकं मस्तकबन्धनं वासः एकः । हेमवर्णकश्चुकम्‌ 
सर्वागपरिधेयं द्वितीय अरुणवर्णमन्तरीयं अधोवासस्तृतीयं चित्रवर्णं तुन्दबन्धं 
चतुर्थ ब्रजेऽन्र ग्रामे वेशायं योग्यंनवीनां । हेवकुल त्वमानयेति परेण सम्बन्धः । 
रौचिकाख्यः सौचिकेन सूचिवृत्तिकेन विशेषेण खण्डितमण्डितश्च यत्‌ भूरिवर्ण 
बहुवर्ण स्यूतं सूत्रद्वारा चातुर्येण निर्मितं भूड्िमन्यच्च नटवद्वेशयोग्यं संकुच्या नय 
।। ७०, ७१ || 

हे सुवास बिलासगन्धिन्‌ कस्तूरिका इन्दु: कर्पूरः कुंकुमचन्दनाद्यैः | चतुः 
समादीनि सम्पाद्य रत्नाक्लीखचितमौक्तिकसम्पुटेषु पूरयः ।। ७२ ।। 

हे तालिक अलिके ललाटे तिलकं कर्तुं गौरोचनां पिंडि चूर्णा कुरु । हे 


सुचित्र चित्राय गिरीनद्रस्य धातोगौरिकादेः शुक्लरक्तपीतादि वर्णादेः पेषणं कृत्वा 
वर्णिका: कुरु ।। ७३ ।। 


हे बकुल! हमारे कृष्ण और बलदेव की वेशभूष योग्य लालपाग (पगड़ी 
या साफा), ae के रङ्ग का जामा, सिन्दूरो रङ्ग का अन्तरीयक (अधोवसन) 
औरय बेल बूटों वाला उदर बन्द (फेटा) शीघ्र यहां ले आओ । यही चार वसन 
तो व्रज की योग्य वेशभूशा है । इसके अतिरिक्त रौचिक दर्जी द्वारा निर्माण किए 
हुए समस्त वस्न और नृत्यादि अभिनय के समय जो-जो वस्न पहिने जाते है वह 
भी ठीक कर ले आओ ।। ७०, ७१ ।। 

हे सुवास! हे विलास! हे गन्धिन्‌! तुम लोग चतुःसम' (कस्तूरी, कर्पूर, 
अगर, केसर और चन्दन का) विलेपन यत्न सहित, रत्न जटित मोतियों की 
डिवियों मै धिस घिस कर रक्खो ।। ७२ ।। 
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हे पुष्पहास सुमनो मधुकन्द यूयं 
चाम्पेय-पुण्डूकसुकाश्चनयूथिकाद्यैः । 
पुष्पैर्विधाय विविधाः कुरुताशु मालाः 
कालागुरुद्रव- हिमांशु-सुवासितास्ताः ।। ७४ ।। 
रत्नावली-खचित-हाटक भूषणानि 
स्नेहान्मदाग्रहभरेण चिरेण यत्नात्‌ । 

निष्पाद्य सायमिह काञ्चनकारमुख्यै-- 

दत्तानि यानि मम रङ्गण--टङ्गनाद्यैः ।। ७५ ।। 
सैरिन्ध्र मालिन्‌ मकरन्द भृङ्गिन्‌ 

निष्काष्य कोषालयतो भवद्भिः । 


हे पुष्पहास! हे सुमन! हे मधुकन्द! यूयं चाम्पेयः पुण्ड्को माधवी | अति 
मुक्त पुण्डूकः स्याद्वासन्ती माधवी ललितेत्यमरः । स्वर्ण यूथिकाद्यैः पुष्पैर्माला 
विधाय ता मालाः कृष्णागुरोर्॑वैः कर्परेश्च सुवासिताः कुरुत || ७४ ।। 

रङ्गणटङ्गनारूयाच्यैः का्चनकारमुख्यैः स्नेहान्ममाग्रहभरेण रत्नावली- 


खचित-स्वर्णभूषणानि चिरेण यत्लन्निष्पाद्य साय मम निकटे यानि दत्तानि तानि 
।। ७५ ।| 

हे सैरिन्ध्र हे मालिन्‌ हे मकरन्द हे भूजिन्‌ भविद्धि: कोषालयात्‌ निष्कस्याद्य 
पुष्येण नक्षत्रेण सह भानोः सूर्यस्य वास्योगादमृतेऽद्य दिवसे तैर्भूषणैरेव मम वत्सौ 
विभूषणीयौ ।। ७६ ।। 


३ तालिक | मस्तक पर तिलक लगाने के लिए इञ ज प हलक लगले के लिए गोरोचना (रेली) प्रस्तुत (रोली) प्रस्तुत 
करो और हे सुचित्र! तुम चित्र कार्य्य के लिए गेरू आदि रंग प्रस्तुत करो 


।। ७३ ।। a 
हे पुष्पहास! हे सुमन! हे मकरन्द तुम लोग शीघ्र नागकेसर, वासन्ति और 
यूथिका आदि फूलों की मालाएँ बनाओ और उनको काली अगर और कपूर 


के रस में भिंगी दो ।। ७४ ।। 

हे सैरिन्ध्! हे मालिनू! हे मकस्द! हे भृङ्गिन्‌! कल सध्या के समय रङ्गण 
और टङ्गनादि सुनार ( ने हमारे अत्यन्त आग्रह करने पर, बहुत दिनों 
के बाद मणियोंद्रारा खचित, जो स्वर्ण के विविध अलङ्कार बना कर हमको दिए 
थे, उन सबको तुम लोग हमारे कोषागार से निकाल कर, आज शुभ मुहूर्त में, 
जो रविवार पुष्या नक्षत्र के योग से अमृत योग को प्राप्त 
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पुष्येण भानोरमृतेऽद्य वारे तैरेव 

वत्सौ मम भूषणीयौ ।। ७६ ।। यु० ।। 

वत्स शालिक विधेहाबतंसं नीलकण्ठ-नवपिञ्छ-समूहैः । 
त्वञ्च मालिक सितारुण-गुञ्जा-पुञ्जकेविंविध-हार-सुगुच्छान्‌ | | ७७ ।। 
जम्बूल जाम्बूनदकान्तिमिष्ट-ताम्बूलवछ्ीदल-सञ्चयं त्वम्‌ । 
सुकर्तरो-खण्डित-हेयभागं विधेहि चीनांशुक-मा्िंतं द्राक्‌ । । ७८ ।। 
धात्री-दलाभ-खरयन्त्र-निकृत्तनव्य-- 
क्षीराद्र-पूगफल-सूक्ष्मदलानि कामम्‌ । 

निर्म्माय तानि घनसार--सुवासितानि 

स्निग्धानि वत्स सुविलास विधेहि तूर्णम्‌ ।। ७९ ।। 


हे वत्स! सालिक नीलकण्ठस्य मयूरस्य नवपिच्छसमूहैरवतंसं शिरोभूषणं 
विधेहि । हे मालिक त्वं श्वेतारुणवर्णगुञ्जासमूहैर्विविध हारेण सह सुगुच्छान्‌ 
विधेहि । पूर्व्होकोक्त रत्नालङ्कार स्वेच्छया मयूरपिच्छकृतं गुञ्जाकृतं 
कृष्णेच्छया ।। ७७ ।। 

हे जम्बूल त्वं जाम्बूनदस्य स्वर्णस्येव कान्तिर्यस्य तथाभूतं मिष्टताम्बूल 
वल्लयादलसमूहं सुकर्तर्या ख्यातया | खण्डितो हेयभागः त्याज्यभागो यस्य 
तथाभूत चीनांशुकेन सूक्ष्मवस्रेण मार्जितञ्च विधेहि || ७८ ।। 

हे वत्स सुविलास धात्रीदलाभानि धात्र्या: पत्राणीव खरयन्त्रेण 
तीक्ष्णयन्त्रेण जाँति इति ख्यातेन निकृत्तानि छिन्नानि नव्यानां क्षीरेण पयसा 


Aa पूगफलानां सूक्ष्मदलानि निर्माय यथेष्ट तानि घनसारेण कर्पूरेण 
सुवासितानि विधेहि ।। ७९ ।। 


हुआ है, हमारे दोनों पुत्र राम और कृष्ण को उनसे विभूषित करा 
।। ७५-७६ ।। 

हे शालिक! तुम मयूर की नवीन पुच्छ द्वारा हमारे कृष्ण का मुकुट प्रस्तुत 
करो और हे मालिक! तुम शुभ्र और लाल रङ्ग की गुञ्जाओं के गुच्छे से युक्त 
विविध प्रकार के हार प्रस्तुत करो ।। ७७ ।। 

हे जम्बूल! तुम सुवर्ण र्ग के सदृश पके पके स्वादिष्ट पान को कैची से 
उनका गला सड़ा भाग अलग कर, सूक्ष्म स्वच्छ वस्र द्वारा साफ करो 
।। ७८ ।। 


हे सुविलास! तुम दूध में भिगोकर मुलायम की हुई सुपारियों को सरौते 
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वस्रशोधित्‌- -चूर्णौला--लवङ्ग--खदिरादिभिः । 

भो रसाल विशालाख्य कुरुतं वीटिकां युवाम्‌ ।। ८० ।। 
तत्कर्मसक्तेष्बथ तेषु माता सुतागमाध्वार्पित-नेत्रयुग्मा । 

इत्याह गोष्टागत-भारवाहान्‌ कृष्ण: किमायाति कथं विलंब: ।। ८१ ।। 
तामाहुरेके मूदुशादपल्लवान्‌ 

नवीन वत्सान्‌ किल चारयर्त्यौ त्यसौ । 

अन्ये तदोचूः सह गोवुषैर्वृतान्‌ 

संशोधयन्‌ क्रीड़ति बालकैर्वृतः ।। ८२ ।। 

अथाह पुत्रानयोत्सुकोत्सुकं सा रक्तकं शक्तममुष्य सेवने । 


भो रसाल भो विशालाख्य युवां वख्रशोधित चूर्णां एला लवङ्ग 
खदिरादयस्तैः सह बीटिका कुरुतं ।। ८० ।। 

तेषु दासेषु तत्तत्कर्मासक्तेषु सत्छु माता गोष्ठागत दुग्धभारवाहानित्याह 
किमाह । कृष्णः किमायाति तैर्नेत्युक्ते कथं विलम्ब इत्याह ।। ८६ ।। 

एके तां वो : | असौ कृष्णः नवीन-वत्सान्‌ मूदु WIA 
कोमलघासपछ्लवान्‌ a । शाइल: शादहरितेत्यमरः । अन्ये गोवृषैर्वृषान्‌ 
संयोधयन्‌ क्रीड़तीत्यूचूः ।। ८२ ।। ee 

पुत्रानयने उत्सुका का अमुस्य कृष्णस्य सेवने शक्तमुत्सुकं च रक्तकाख्य 


ee त 
से धात्री-पत्र के आकार में छोटे छोटे FHS करके उनकी शीघ्र यथ 
द्वारा सुवासित करो ।। ७९ ।। ६ व 
ps हे रसाल! हे विशाल तुम लोग इलायची, लौंग और कत्था के चूर्ण को 
कपडछन कर उसकी रोलियाँ प्रस्तुत करो ।। ८० || ० 
` श्रीमती यशोदा जी का इस प्रकार आदेश पाकर सब सेवक अपने अपने 
कार्य्य में लग गए । नन्दरानी कृष्ण-बलराम के आगमन की प्रतीक्षा में गोशाला 
की ओर दृष्टिपात करने लगीं ।। उस ओर से आते हुए भारवाहकों के पूछने 
लगीं, क्या कृष्ण आ रहा ae ', भार बाहक बोले--- अभी नहीं । तब 
यशोदा जी बोलीं इतनी देर क्यों हो रही है ।। ८ ।। 
यह सन कोई भारवाहक कहने लगा — श्रीकृष्णजीतो गोवत्सो को 
घास खिला रहे हैं । कोई-कोई कहने लगा--कि उनको तो 


नमल कोमल घा att 
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त्वं वत्स! गत्वा मधुमङ्गल बलं तं चंचलं चानय मत्सुत द्रुतं ।। ८३ ॥। 
प्रहित्य तं साथ महानसं गता 

किं किं त्वया साधितमेतयासह । 

सर्व्व तदेतन्मम तेमनादिकं 

संदर्शयेत्याह बलस्य मातरम्‌ । । ८४ ।। 

तामाह सम्मार्जित-वेदिकान्तरे नवीन-पुद्धाजन पंक्ति-संभुतम्‌ । 
सा वर्शयन्ती कृत-तेमनादिकं राधां प्रशंसन्त्यथ ताञ्च रोहिणी । । ८५ ।। 
सुमधुरं शशितोऽपि सुसंस्कृतं निपुणया पचने मृदु राधया । 
प्रवर-मन्थनिकासु सुसंभृतं सुमुखि पश्य पुरः सखि पायसम्‌ ।। ८६ ।। 


दासमाह! हे वत्स त्वं गत्वा मधुमङ्गलं बलदेवं चञ्चले तं कृष्णं चानय 
॥। ८३ ।॥। 

अथ सा यशोदा महानसं रन्धनशालां गत्वा अनया राधया सह किम्‌ किम्‌ 
तेमनादिकं त्वया साधितं एतत्‌ तत्सर्वं मम माम्‌ सन्दर्शय इति रोहिणीमाह | अत्र 
द्वितीयायां षष्ठी ।। ८४ ।। 

सा रोहिणी तां राधां प्रशंसन्ती तथा सम्मार्जिता वेदिका मध्ये नवीन 
मृत्तिकाभाजनपक्तिषु संभूतं | सम्यकू धृतं कृततेमनादिकं दर्शयन्ती तां 
यशोदामाह।। ८५ ।। 


पच्यन्तां विविधा पाका: सूपान्ताः पायसादयः | इत्यादि भगवतोक्त- 


रहे हैं ।। ८२ ।। 


भारवाहक गण के मुख से यह बात सुन श्रीयशोदा जी रक्तक नाम के 
सेवक से कहने लगीं कि हे रक्तक! तुम तो कृष्ण की सेवा में ही रहते हो, 
इसलिए हे वत्स! तुम शीघ्र गोशाला चले जाओ । मधुमङ्गल, बलदेव और 
हमारे चञ्चल ke कृष्ण को बुला लाओ ।। ८३ ।। 

रक्तक को इस प्रकार आदेश दे श्रीयशोदा जी पाकशाला में जाकर श्री 
रोहिणी जी को कहने लगीं -- तुमने श्रीराधिका के साथ मिलकर जो जो 
अन्न-व्यञ्जन बनाए हैं वह हमको दिखलाओं' ।। ८४ ।। 

रोहिणीजी ने कहा, हे सुमुखो, देखो, श्रीराधिका ने नाना भाँति के अन्न- 
पकवान और व्यञ्जनादि नए नए मिट्टी के पात्रों में भरकर बेदी के समीप स्थान 
स्वच्छकर रख दिए है इतना कहकर वह श्रीराधिका की भूरि भूरि प्रशंसा करने 
लगीं ।। ८५ ।। 
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बल पुष्टिकरं हद्यं मृदुलं मधुरं सति! 

मन्थनी-संभृतं पश्य संयावञ्च मया कृतम्‌ ।। ८७ ।। 
रम्भा-सीरी-क्षीरसारैः शष्कुलीविविधाः सखि! । 

पश्य पिष्टविकारांश्च नानाभेदान्‌ सुसंस्कृतान्‌ ।। ८८ ।। 
पीयूषग्रन्थि कर्पूरकेलिकामृतकेलिकाः । 

अनया संस्कृताः पश्य यद्विधिर्मे न गोचरः ।। ८९ ।। 
केवलो मथितक्लिन्नो मोद्रो$यं वटको द्विधा | 


a 
रीत्यादौ कृतं पायसं दर्शयन्तीत्याह । हे सुमुखि हे सखिपचने निपुणाया 
मृदुराधाया मूदुत्वगुणयुक्तया | मृदु यथास्यात्ततथा इति वा । शशितोऽपि सुमधुर 
शुभ्रांशे शीतलांशे च | शीतलपायसस्य माधुर्याधिक्तयात्‌ | शशिना कर्पूरेण मधु 
सुसंस्कृत्चे । प्रवरमन्थनिकास बृहनमृद्धाण्डेषु सम्भूतं पायसं पश्य मृत्‌ पात्रे 
धृतस्य वस्तुनः आशु रसान्तरानुत्पादनात्‌ न स्वर्णपात्राद्युक्त ।। ८६ ।। 

संयावं दुग्धपक्रगोधूमचूर्ण सखण्डसुगन्धिद्रव्यसहितं ।। ८७ ।। 

रम्भा कदली सीरी नारिकेलः क्षीरसारः एतैर्बहुविधाः शष्कूलीः । 
सुसंस्कृतान्‌ नानाभेदात्‌ पिष्टविकाराश्च पश्य सीरीशस्य क्षीरसरैः राष्कूलीविविधा 


परा इत्यपि पाठः ।। ८८ ।। 
अनया संस्कृताः पीयषग्रन्थि कर्पूरकेल्यमृतकेलिकाः पश्य यस्य विधिर्मम 


न गोचरः ।। ८९ || 
ee ee ea 
रोहिणीजी फिर कहने लगीं--- हे सुमुखि, सखि ? रन्धन कार्य्य में 
कुशला श्रीराधिका का बनाया हुआ “पायस' जो सामने वाले बड़े मिट्टी के पात्र 
में भरा है, जो चन्द्रमा से भी सुशीतल और सुमधुर है चन्द्र के समान धवल 
(शुक्लवर्ण) और अमृतसे भी अधिक सुशीतल और सुस्वादु है और यह जो 
सामने मिट्टी के पात्र में, सञ्जाव' ( चूर्ण) है, जिसको मैंने बनाया 
हे यह बलबर्धक, पुष्टिकर, मुर और कोमल है ।। ८६, ८७ ।। 
और देखो--केला, नारियल और खोए द्वारा बनाई गई यह शष्कुली 


पिष्टक प्रकार की प्रस्तुत हो गई हैं ।। ८८ ।। 
हे hae af कर्पूरकेली और अमृतकेलि श्रीराधा ने बनाई हैं । इनका 


बनाना तो मैं भी नहीं जानती हूँ ।। ८९ ।। 
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सितालवण-संयोगान्मासस्यापि चतुर्विधः । । ९० ।। 
चिञ्चाम्रातक-चुक्राग्रैस्ततद्‌ द्रव्यादि-योगतः । 
ईषन्मधुर-राढादिभेदादम्लो द्विषडिवधः ।। ९१ ।। 
बद्धरम्भा-_नव्यगर्भ-तन्नन्य--मुकुलांशयोः | 
मान--कन्दाम्बु-कच्चीनां मुखांशस्यालुकस्य च ।। ९२ ।। 
कूष्माण्डडिण्डिशानांच चक्राभ--खण्डजालकम्‌ | 


चणकक्षोदपड्काक्तं FAYE पृथक्‌ पृथक्‌। ९३ ।। युग्मकम्‌ ।। 


सितासंयोगात्‌ केवल: | लवणसंयोगान्मथिते तक्रे क्लिन्ने ममश्च एवं 
मुदूनिर्मितबटकौ द्विधा मासस्यापि द्विधा मिलित्वा चतुर्विधः ।। ९० ।। 

चिश्चा तिन्तिडी आम्रातकः गोडे आमड़ेति चुक्रः चुक्राख्यः शाकविशेषः 
| चाङ्गेरीचुक्रिका दन्तशटाम्बष्ठाम्ललोलिका | सहस्रवेधी चूक्कोऽम्लवेतसः शत 
वेध्यपीत्यमरः | आप्र इति चतुर्विधः स्वतः । द्रव्यादियोगात्तत्तत्विः्चादयः । 
ईषन्मधुरः सिताया अल्पमिलनात्‌ । अतोऽधिकसितादिमिलनात्‌ गाढ़मधुरो 
भवतीति | एवमग्रेऽपि आदिशब्ददानाद्वोध्यं | यद्वा तत्तद्रव्यं मुदमासबटक स्तस्य 
योगाच्चतुर्विधः । द्रव्ययोगाच्यतुर्विधानामेव । ईषन्मधुर-गाढ्मधुर-भेदात्‌ 
भेदाष्टकं मिलित्वा द्वादशविधोऽम्लः ।। ९१ ।। 

बद्धरम्भा रम्भाफलस्य कदलीफलस्य निर्गमसमये मुखं बद्ध्वा गर्भमध्ये 
अतिपुष्णाति | कोमलस्य नब्यमुकुल-नब्यांशयोः । गौड़े मोचा थोड़ाख्या 
तयोः | तथा मानः WS मानकचुख्यातः कन्द: साकरकन्दः | अम्बूकच्ची गौड़े 
पानिकचुप्रसिद्धानां मध्ये ये मुख्या: मुखास्तेषामशस्य खण्डस्य | यद्वा मुखांशस्य 
नतु पश्चाद्भागस्य आलुकस्य गौड़े आलु इति ख्यातस्य ।। ९२ ।। 

gus: गौड़े कुमुराख्य: डिंडिश गौड़े डिङ्गिलाख्यः सुर्यकुमुड़ा इति 


मूँग की दाल के बड़े भी दो प्रकार के बनाये हैं | नमकीन और मीठे । 
उर्द की दाल के भी दो प्रकार के बड़े प्रस्तुत किये हैं । नमकीन और मीठे अलग 
अलग | इस प्रकार चार प्रकार के बड़े बन गये हैं ।। ९० ।। 

यह देखो चार प्रकार केखट्टे फल तैतुला आमड़ा, आमरूल और आप्र 
द्वारा १२ बारह प्रकार के रस (सोठ खटाई) प्रस्तुत किए हैं । इनमें चार प्रकार 
के तो खट्टे चार प्रकार के कुछ कुछ मधुर और चार प्रकार के अधिक मधुर 
है । इनके संयोग से बड़े (दाल की पकौड़ी) आदि का स्वाद विशेष हो जाता 
है ।। ९१ ।। 
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चणकक्षोद--वटकान्याज्यभुष्टानि केबलम्‌ | 
अपरान्यम्ल-सत्तक्र-क्काथ- क्लिन्नानि लोकय ।। ९४ ।। 
चणकक्षोद-पिंडानां स्विन्नानां क्रथिताम्भसि । 

खण्डानि द्रव्यपाकादि-भेदान्नानाविधानि च ।। ९५ ।। युग्मकम्‌ ।। 
बटिका-फलमूलानां पृथक्‌ संयोग-भेदतः | 
त्रिजात-मरिचाद्यैस्तु प्रकारान्‌ बहुधाकृतान्‌ । । ९६ ।। 
कर्कारुज्योत्स्निकाऽलाबु-फलान्यालि पृथक्‌ पृथक्‌ | 
राजिका-दधियोगेन संस्कृतान्यनया शुभे ।। ९७ ।। 


Me नन 
ख्यात: | एतेषां चक्रकारखण्डसमूहं चणकद्विदलचर्णपङ्गेनाक्त व्याप्त घृतन भृष्ट 
पृथकू पृथक्‌ पश्य ।। ९३ ।। 

व्रजे पाकडाख्यानि चणकबटकानि घृतभृष्टानि केवलं ्रव्यान्तरायोगात्‌ 
रव्यान्तरमिलनेनाह । आम्ल-सत्तक्रकाथयोर्मिलनात्‌ क्लिन्नान्यपराणि बटकानि 


पश्य ।। ९४ ।। Pe RF es 
कथितांभसि अत्युष्णोदके स्विन्नानां पिण्ड ड 
्रव्यपाकादीनां भेदात्‌ नानाविधानि || ९५ ।। aa 
त्रिजात मरिचाद्यैः करणैर्बटिका फलमूलानां पृथक्‌ भेदात्‌ बहुधा 
कृतान्‌ एक द्रव्यस्य बहुप्रकारान्‌ त्रिजातेति तेजपत्र रसबास गुड़त्वकू इतिं | 
केचित्‌ जायफल दारुचिनी जायत्रीति बदन्ति ।। ९६ ।। 


कर्क्रारु कूष्मांडः | कुष्माङकस्तु कर्कारुरित्यमरः । ज्योत्स्निका गौड़े 
झिङ्गा इति प्रसिद्धा ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका इत्यमरः । 


और यह देखो-गर्भमोचा (थोड़) जद च जता (GS) मोचा, मान कचु, सकरकन्द, मान कचु, सकरकन्द, 
पानिकचु आलू औरू कुष्मांड को चने के चूर्ण न में अलग-अलग 
मिलाकर घी में तल कर बटक पकौड़ी क में भिगो दी हैं \ । अन्यान्य 
प्रकार के और भी वटक बनवाए हैं । जिनको सौंठ इत्यादि से खाते हैं ।। ९२, 


6? fet जी आगे कहने लगीं कि राधिका ने वेसन के आटे द्वारा अनेक 


शरीरे ड 
लोहे के पोने द्वारा) मोटे, बारीक और मध्यम उत्तम उत्तम 
परकार के सेन fy हैं एवं लवङ्ग, जायफल, दालचीनी, जावित्री (तेजपत्ते) 


स्वादिष्ट, या भिन्न भिन्न पदार्थ के संयोग से भिन्न-भिन्न प्रकार की वटिका 


a और मूल भी बनाए हैं--दर्शन करो ।। ९५, ९६ ।। 
(बड़ कोला, तो और घोया को राई के जल और दही में मिश्रित कर 
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वत्सेप्सित--प्रसूनानि घृतभुष्टानि केवलम्‌ । 

घृतभृष्टा दधि क्लिन्ना: कलिका कोविदारजा: ।। ९८ ।। 
घृतभृष्टा दधि—क्लिन्नाः प्रसून वटिका द्विधा । 

पटोलस्य फलान्याज्य भृष्टानि रुचिदान्यलम्‌ ।। ९९ ।। 
वृद्धकुष्मांड-वटिकाः कच्चीमानालुकन्दकैः | 
तिक्त---नालीत---चूर्णढ्याश्वविकाढ्या: पराः कृताः ।। १०० ।। 
सितैला--मरिचैर्योगाहुग्धतुम्बो--कृतानया | 

तद्योगादपरं मिष्टं क्षीरकूष्मांड--नामकम्‌ ।। १०१ ।। 


अलाबू गौड़े लाउ इति | घिया इत्यादीनि अन्यानि च फलानि राजिका राइ 
इत्याख्या क्षुद्रसर्षप भेदा: | दधियोगेन अनया राधया संस्कृतानि ब्रजे रायता 
इत्याख्यानि । क्षवः क्षुधाभिजननो राजिका कृष्णिकासुरीत्यमरः ।। ९७ ।। 

केबलं घृतेन भृष्टानि वत्सेप्सितानि | वत्सः कृणस्तस्य ईप्सितानि प्रसूनानि 
ga बचसीत्याख्यानि केचित्‌ बकपुष्पाणि ।कोविदारजाः कांचनपुष्पकलिका 
दधिक्लिन्नाः | कोविदारे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रक इत्यमरः ।। ९८ ।। 

आज्येन घृतेन भृष्टानि पटोलफलानि ।। ९९ ।। 

कच्ची WS कचु इत्याख्या | मान मान कचु इत्याख्या | आलू: कन्दकः 
साकरकन्दाख्या: एतैः सह वृद्धकुष्मांडबटिकाः कृताः । एतेषां मध्ये केचित्‌ 
तिक्त-लालित चूर्ण: गौडे लालिताख्यानां चूर्णैराढ्या: कृताः केचिच्चविकाः 
गौड़े चइ इत्याख्यातेनाढ्या: कृताः ।। १०० ।। 

सिताखण्डः एला एलाचाख्यः. मरिचैश्च योगात्‌ दुग्धेन सह तुम्बी अनया 


पृथक्‌ पृथक्‌ रायते प्रस्तुत किए हैं || ९७ ।। 
श्रीकृष्ण को प्रिय वक और कांचन आरि फूलों की कलियाँ भी घी में 
तल कर दही में मिलाकर प्रस्तुत की हैं ।। ९८ ।।. 


घी और दधि के a दो प्रकार की फूल-बडी और सुस्वादु परवल भी 
घी में भून कर बनाए हैं ।। ९९ ।। 
अरबी, मानकचु, आलु और सकरकन्द के साथ पेठा बड़ी, बनाई है । 
इनमें से कोई-कोई तिक्तलालता पत्र के चूर्ण से कोई कोई (चविका) चाई 
संयोग से प्रस्तुत किए गए हैं ।। १०० ।। 


श्रीराधिका जी ने चोनी, इलायची और काली मिर्च के सहयोग से * दुग्ध 
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दधिशूरणकं मिष्टं धात्रीशूरणकं परम्‌ | 

दध्नैकं भर्जितं चान्यं कारविल्वफलं द्विधा ।। १०२ ।। 
मुदुरम्भा-गर्भखण्ड-वृद्ध-कुष्मांडखण्डयोः | 
सिताः-दधियुतः पाको मधुराम्लः सुशीतलः ।। १०३ ।। 
नालीत-मेथी-शतपुष्पिका मिशी--- 

पटोल-वास्तूक वितुन्न-मारिषाः । 
प्रकार-संयोग-विभेदतोऽनया 

शाकाः सुधागर्वहृतः सुसंस्कृताः ।। १०४ ।। 


Eee 
कृता । तद्योगात्‌ सितैला मरिचैर्योगात्‌ क्षीरेण सह कुष्मांडस्य पाकात्‌ 
।। १०१ ।। 

दधिशूरणकं गौड़े ओल इत्याख्यं मिट सितादियोगेन | धात्रीफलेन सह परं 
शूरणकं दघ्नैकं अन्यत्‌ घृतेन apa | कारविल्वफलं कथवेलाख्यं फलं द्विधा 
सितायोगेन एकं दधियोगेनापरं पूर्ववत्‌ दृष्टा ज्ञेयं । केचित्तुकारविल्वफलं करलां 
इति ख्यातं क्षुद्र वृहद्धेदेन द्विधा भर्जितं इत्याहुः ।। १०२ ।। 

मुदुरम्भागर्भ गौड़े गर्भथोडाख्यस्य खण्डवृद्धकुष्मांडखण्डयोः 
सितादधियुतः पाकः मधुराम्ल: ।। ६०३ || 

नालीत गोड़े नालिताख्यः । मेथी प्रसिद्धः । शतपुष्पिका गौड़े 
शलुफाख्यः । शतपुष्पा सितच्छत्रा इत्यमरः | मिशी गौड़े महुरो इत्याख्यः | 
पटोल: पटलाख्यः | वास्तूकः गोडे बथुआ इत्याख्यः | वितुन्नो mS 

सुषुणीत्याख्यः । मारिषा गोड़े नटिया इत्याख्या । एते शाका: | अनया राधया 

प्रकार संयोगे भेदतः सुसंस्कृताः सन्तः सुधागर्वहृतः कृताः ।। १०४ ।। 


RS र ता 
तुम्बी' अर्थात्‌ दूध के साथ लाऊ और इसी प्रकार चीनी, इलायची और मिर्च 
के योग से क्षीर-कुष्पांड प्रस्तुत किए हैं । दही और चीनी आदि के साथ एवं 
आँवला के सहयोग से घृत में भुना शूरणक (ओल) प्रस्तुत हो गया है । दधि 
के योग से और चीना के योग से अलग अलग दो प्रकार के कार-बेल' भी 


हैं ।। १०१-१०२ ।। 
aes ces फूल और पके (कोला) के टुकड़ों का चीनी और दही पाक भी 
बन गया है | यह बहुत शीतल और मधुर होता है ।। १०३ Hl 
लालता पत्र, मेथी, शतपुष्पी (शलुफा), मिषी (महरी), पटोल (परवल) 
वथुआ, बितुन्न (शुशनी) और मारिष (नटिया) इस सबका शाक राधाजी ने 


विविध प्रकार से बनाया है जो अमृत के भी गर्ब को चूर करता है अर्थात्‌ 
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कलम्बी-पक्कचिञ्चाया रसपक्का रुचिप्रदा । 
कृष्णनालीतशाकोऽयमामाम्रफलयुक्‌ शुभः ।। १०५ ।। 
मुकुष्टुकस्य मुद्रम्य माषस्याप्यधुना मया । 

त्रिव्रिधोऽयं सुधाकूपनिभः सूपो वरिपाच्यते ।। १०६ ।। 
पक्के: सुमन--चूर्णानां दासीभिर्भूशमदिते: । 
पुर्णेन्दुमण्डलाकाराः क्रियन्ते रोटिका मया ।। १०७ ।। 
क्षालिताश्नीनचेलेषु निबद्धास्तण्डुला इमे । 

आगते गोष्ठतः कृष्णे पाच्या मे क्रथितांभसि ।। १०८ ।। 


पक्कचिश्चा पक्क चिन्तड़ी तस्या रसेन पक्का | कलम्बी कलमीत्याख्या 
रुचिप्रदाख्या वा कृता । कृष्णनालीत शाकः आमाप्रः अपक्काप्रफलेन 
युतःशुमाख्यः शुभ रूपो वा ।। १०५ ।। 

मुदृष्टकस्य व्रजे मोटाख्यस्य मुकुष्ठक मकुष्ठकौ बनमुदूगे इत्यमरः। मुदूगस्य 
मासस्य च द्विंदलपाकेन सूपः सुधाकूपतुल्य स्िविधोऽय मया विपाच्यते | 
मासस्य चणकस्य च चतुर्विधः सुधाकूपनिभ इति पाठ्यांतरं ।। १०६ ।। 

सुमनचूर्णाना गोधूमचूर्णानां पङ्कर्दासीभिर्भुशयमद्दितैर्मर्दनाधिक्येन रोटिकाः 
कोमलादि गुणयुता भवन्ता । पूर्णचन्द्र मण्डलाकारा इत्यनेन शुक्ल सुवर्तुलाकार 
इत्यनेनाह्णादजनकत्वादिकं रोटिका मया क्रियन्ते | गोधूमः सुमनः 
समावित्यमरः।। १०७ ।। 


इमे तण्डुला आदौ क्षालिताः पश्चाच्चीनचेलेषु सूक्ष्मवस्रेषु वद्धा: कृष्णे 


बहुत स्वादिष्ठ है ।। १०४ ।। 


पकी हुई इमली के रस में सिद्ध किया झा कलमी शाक और कच्चे आम 
के योग से काले लालता पत्र की चटनी दोनो राधिका जी ने प्रस्तुत की है 
।। १०५ || 

और हे सखि देखो--मैंने तीन प्रकार की दालें बना रक्खीं हैं, मूँग, उर्द 
और वन मूँग (मोठ) । यह अमृत जैसी सुस्वादु हैं ।। (१० ६) 

और दासियों द्वारा मथी हुई मैदा की चन्द्रकार गोल गोल रोटियाँ 
(फुलकियाँ) मैने बना दी हैं ।। १०७ ।। 

यह देखो धुले-धुलाए चावलो की पोटली बनी रक्खी 


व्या है । चूल्हो पर पात्रों 
में भरा पानी प्रस्तुत है । ज्योही कृष्ण गोशाला से लौटेंगे ठीक ee रन्धन 
कर दूंगी ।। १०८ ।। 
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कृतानि क्रियमाणानि कर्त्तव्यानि तु कानिचित्‌ | 
इत्यन्नव्यज्जनानि त्वं संसिद्धानि प्रतीहि नौ ।। १०९ ।। 
सौरभ्य--सद्ठर्ण-मनोहरं तत्‌ सा वीक्ष्य सर्व मूदिता बभूव । 
जिज्ञासमानामथ तद्विधानं तां रोहिणी विस्मयपूर्वमाहव ।। ११० ।। 
सामग्री सैव सामान्या पाकस्य प्रक्रियाप्यसौ । 

किन्त्वपूर्वगुणे हेतुर्गान्धर्वा-हस्त-सौष्ठवम्‌ ।। १११ ।। 


सा तां राधामन्नसंस्कारसक्ता 
ae नः 
गोष्ठादागते सति क्थितांभसि उष्णतोये क्षिप्त्वा मया पाच्या || १०८ || 


अन्न व्यञ्जनानि सिद्धानि नौ आवाभ्यामित्यनेनात्र विलम्बो नास्तीति 
प्रतीहि ।। १०९ ।। 

तत्‌ सर्वं सौरभ्य सद्दर्णमनोहस्ध सा वीक्ष्य मुदिताभूत | तद्विधानं केन 
प्रकारेण एतादृशं सौरभ्यादिकं जातमिति जिज्ञासमाना ता यशोदां रोहिण्याह 
।। १६० ।। 

अस्तौ पाकसामग्रीपाकक्रिया च सामान्या सर्वसाधारण्येव 
नत्वतिचमत्कारिणी | तथाप्यत्र सौरभ्याद्यसाधारणगुणे राधिका हस्तसौष्ठवं हेतुः 


॥ १११ Ul न saat 
स्वगुणश्रवणेन लज्जया स्वभावतश्चनम्रवक्त्रां अन्नस्य सस्कारै आसक्ता 


oo mo at क्््पस्न 

हे सखि यशोदे! हम सबने जो पदार्थ अब तक बनाए हैं अथवा बना रहे 
हें और जो जो आगे बनाने को हैं, उन सनको यहा समझो कि प्रस्तुत हीहो 
चुके हैं अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के गोशाला से आने पर सब कुछ प्रस्तुत ही मिलेगा 
।। १०९ ।। 

तब श्रीयशोदा जी सुन्दर, सुगन्धित और मनोहर समस्त अन्न व्यञ्जनादि 
का निरीक्षण कर अत्यन्त आनन्द a । वे श्रीरोहिणीजी से पूछने लगीं 
कि यह सब पदार्थ कैसे इतने सुन्दर, सुंवासित, सुश्री और मनोहर बन गए । 
श्रीयशुमतिजी के ऐसे वचन सुन श्रीरोहिणी जी आश्चर्य युक्त इनसे कहने लगीं ।। 


म हे शदे! यह समस्त पाक-सामिग्री और इनके बनाने की विधि एक 

साधारण सी बात है किन्तु इनमें जो सुन्दरता, सौरभता आदि गुण दिखाई दे रहे 

है वह सब श्रीराधिका जी को हस्तकला की ही सुन्दरता हैं | अर्थात्‌ उनके हाथ 
जाने के कारण ही यह इतने विचित्र बने हैं ।। १११ ।। 


से बनाये जा 
तब श्रीयशोदाजी यह देखकर कि श्रीराधिका अपनी प्रशंसा को सुन 
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प्रस्विद्यन्ती लजया नम्रवक्त्राम्‌ | 

दृष्ट्रा राज्ञी स्नेह-विक्लिन्नचित्ता 

दासीमस्या वीजनायादिदेश ।। ११२ ।। 

ततो गता दुग्धगृहं व्रजेश्वरी 

तत्रापि ताभि: पारिसंस्कृतान्यसो । 

सर्वाणि भक्ष्याणि विलोक्य नन्दिता 
सुतागमोत्का लघु गोपुरं ययो ।। ११३ ।। 
श्रीचैतन्य-पदारविन्द-मधुप- श्रोरूप-सेवाफले 
दिष्टे श्रीरघुनाथदास-कृतिना श्रीजीव- सङ्गोद्रते । 
काव्ये श्रीरघुनाथ-भट्टवरजे गोविन्द लीलामृते 
सर्गः कल्यविलास-वर्णनमयः सोऽयं तृतीयो गतः ।। ३ ।। 


राधां प्रस्विद्यन्ती दृष्ट्रा सा राज्ञी यशोदा स्नेहविक्लिन्न चित्ता सती अस्या 
वीजनाय एतां वीजितु दासीमादिदेश ।। ११२ ।। 

तदनन्तरमसौ व्रजेश्वरी दुग्धगृहं गता तत्रापि ताभिस्तत्‌ पाककर्त्तुभि: परि 
संस्कृतानि सर्वाणि भक्ष्याणि दृष्ट्रा नन्दिता सा कृष्णागमे उत्कण्ठिता सती 
लघ्वनतिविस्तीर्ण गोपुरं । यद्वा लघु शीघ्रं यथास्यात्तथा गोपुरं पुरद्वारं ययौ । 
पुरद्वारन्तु गोपुरमित्यमरः ।। ११३ ।। 


।। इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां प्रातःकालविलास- 
वर्णनमयस्तृतीयः सर्ग: ।। ३ ।। 


लजागई है और काम में लगे रहने के कारण पसीने में डूबी हुई है अतः स्नेह 
से व्यथित हो एक दासी को पंखा डुलाने की आज्ञा करने लगीं ।। ११२ ।। 

इसके बाद ब्रजेश्वरी श्रीयशोदाजी दुग्धशाला में चली गई और वहाँ के 
कार्य्यकर्त्ताओं द्वारा बनाई गई सब सामिग्री को प्रस्तुत देख अत्यन्त प्रसन्न हुई, 
किन्तु कृष्णजी को गोशाला से अभी तक आया न देख उत्कण्डिता हो शीप्र 
नगर के द्वार की ओर को चल दीं ।। ११३ ।। 

श्रीचैतन्यमहाप्रभूजी के चरणकमलो के मधुपान में भ्रमर स्वरूप 
श्रीरूपगोस्वामीजी की सेवा के फलस्वरूप, श्रीरघुनाथदासगोस्वामी द्वारा 
प्रकाशित और श्रीजीवगोस्वामीजी के संसर्ग से उत्पन्न एवं श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामी 
के वरदान प्रदान द्वारा प्रादुर्भूत 


श्रीगोविन्दलीलामृतकाव्य का 
“प्रातःकालविलासमय' नामक तृतीय अव्याय समाप्त हुआ ।। ३ ।। 
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।। अथ चतुर्थः सर्ग: ।। 
अथ ब्रजेन्द्रेण कृताग्रहोत्करैः 
कृष्ण: स्वगोष्ठात्‌ प्रहितो निजोन्मुखीं । 
स्तन्याश्रुविक्लिन्नपयोधराम्बरा--- 
मम्बां मिलन्तीं पुरतो ददर्श सः ।। १ ।। 
wale वत्स क्षुधितोऽपि शीघ्र 
नायासि गेहं किमु मां दुनोषि । 
राद्धं यदन्ञाधिकमप्यतीव 
यत्नेन तच्छीतलतां प्रयाति ।। २ ।। 


अथानन्तरं ब्रजेन्द्रेण नन्देन कृतैराग्रहोत्करैः स्वगोष्ठात्‌ ज द जल सोत प्रहितः कृष्णः कृष्णः 
निजोन्मुखी विलोकनोत्कण्ठया Tanta पश्यन्ती स्तनदुग्धेनाश्ुजलेन च 
क्लिन्नानि पयोधराम्बस्थे यस्यास्तां पुरतो मिलतीमम्बां मातरं ददर्श ।। १ ।। 
एहोहीति आदरे हे वत्सेति वात्सल्ये | ्षुधितोऽपि शीध्रं गेहं नायासीति 
किमु । किं मां दुनोषीति च वात्सल्यपोषकोऽयं खेदः । अतीव यत्नेन 


इसके उपरांतत व्रजराज श्रीनन्द महाराज I अतत य अत्यन्त आग्रह करके श्रीकृष्ण 
को गोशाला से घर भेज दिया । श्रीकृष्ण भी गोशाला से आकर देखते हैं--- 
पहले ही से द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और 


कि माता यशोदा जी पह 
पुत्र स्नेह से ्रवीभूता उनका वक्षस्थल स्तन दुग्ध और नेत्र जल से भीगा हुआ 


है ।। १ ।। 
स्मेहार्द जननी श्रीकृष्ण को सामने आता देख आग्रह पूर्वक कहने TH 
हे पुत्र! शीघ्र आओ भूख लग रही होगी, अब भी घर आने का नाम नहीं 
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इतीरयित्वा तनयं तदङ्ग 
संमार्ज़यन्ती करपल्लवेन । 
सा तद्वयस्यान्‌ स्वगृहायनोत्का 
नाभाषत स्नेहविपाकदिग्धा ।। ३ ।। 
विना भवद्भिः प्रचुरं न भुङ्क्त 
द्राक्‌ सङ्गमार्थ भवतां समुत्कः । 
यच्चञ्चलोऽयं तदनेन वत्साः 
सग्धिः सदेष्टा मम मन्दिरे बः ।। ४ ।। 
तद्यात स्वगृहान्‌ पुत्राः स्नात्वा भूषणभूषिताः । 
क्षुधार्ताः स्थ st भोक्तुमागच्छत ममालयं ।। ५ । | 


a लशिककिल 
यदन्नादिकं राद्धं संसिद्धे तदन्नादिक ।। २ ।। 

इति तनयं कृष्णं ईरयित्वा उक्त्वा करेण तदङ्गं सम्मार्जयन्ती 
स्वगृहगमनोत्कण्ठितान्‌ कृष्णवयस्यान्‌ स्नेहस्य परिपाकेन दिग्धा युक्ता अभाषत 
।। ३ || 

यद्यस्मादयं चञ्चल: कृष्ण: भवतां द्राक्‌ शीघ्रं मङ्गलार्थं समुत्कः 
भवद्धिर्विना प्रचुरं न भुङ्क्ते तत्तस्मान्मम मन्दिरे वो युष्माभिरनेन कृष्णेन सम्धिः 
सह भोजनं सदा इष्टा वाञ्छनीया ।। ४ ।। 


उक्तार्थ स्पष्टमाह । क्षुधार्त्तः यूयमपि स्व स्व गृहे स्नात्वा भूषिता: ममालयं 
भोक्तुमागच्छत ।। ५ || 


aa el कक जे आओ =e at ला सा सा | इस प्रकार क्यों हमको दु:ख दे रहे हो? बड़े परिश्रम से जो अन्न 
व्यज्जनादि तुम्हारे लिए बनाए हैं ठण्ठे हो रहे हैं । । २ || 
माता यशोदा जी पुत्र से इस प्रकार कह हथेली से उनके अङ्ग को साफ 


करने लगीं और अपने अपने घर जाने के इच्छुक सब बच्चों से कहने लगीं 
।। ३ ॥ 


हे बच्चो! तुमसे अलग होने पर अर्थात्‌ तुम्हारो अनुपस्थिति में हमारा पुत्र 
Mak के कारण उत्कण्ठित होकर भली प्रकार भोजन नहीं कर 
तुम सब हमारे घर ही रहकर कृष्ण के साथ 


तब सब एक साथ मिलकर भोजन करना ।। ५ | । 


चतुर्थ: सर्गः !3] 


गतेषु तेषु हष्टेषु सराममधुमङ्गलं । 

सुतमादाय स्वगृहं ययौ व्रजकुलेश्वरी ।। ६ ।। 
तृषितदुगतिशुष्यच्चातकीर्व्ृवीनां 
निजमधुरिमधारासारवर्षैर्निषिश्चन्‌ | 
निजनयनचकोरौ पाययंस्तन्मुखेन्दु-- 
द्युतिमधुरसुधां स्वं गेहमायान्मुकुन्दः । । ७ ।। 
तमागतं त्वाप्लबवेदिकान्तरं 

भूत्यः समुत्तार्य व्रिभूषणं तनोः । 

सुकुञ्चितं चीननबीनमंशुकं 

सारङ्गनामा लघुपर्यधापयत्‌ ।। ८ ।। 


तेषु बालकेषु गतेषु यशोदा राम मधुमन्गलसहितं कृष्णमादाय स्वगृहं ययौ 
।। ६ ।। 

मुकुन्दः । त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यातामित्यादि रीत्या बह्वीनां तृषित दुकू 
रूपा अतिशुष्यच्चातकीर्निजमधुरिमधारासम्पातरूपवर्षे निषिच्‌ तत्तासा 
वह्लवीनां मुखेन्दुकान्तिरूपमधुरसुधा-निजनयनचकोरौ पाययन्‌ स्वं गेहमगात्‌ । 
धारसम्पात असार इत्यमरकोषात्‌ । धारासारव्षैरित्यत्र धनुर्ज्येतिवदपुनरुक्तिः 
।। ७ ।। 

सारङ्गनामा भृत्यः स्नानवेदिकांतरं मध्यमागतं तं दुष्टरा तस्य तनोः शरीरात्‌ 
विभूषणमुततार्य नवीनसूक्ष्मसुकुञ्चितं बसनं लघु क्षिप्र क्षुद्र वा पर्यधापयत्‌ ।। ८ ।। 


हि... न नसन 
श्रीकृष्ण के समान आयु बाले सब बच्चे यशोदा-मैया की यह बात सुन 

प्रसन्न-चित्त बलदाऊ, मधुमन्चल सहित वहां से चले गए । तब यशुमतिजी 

कृष्ण को घर के भीतर ले गई ।] ६ ।। 

` श्रीकृष्णजी अपने अङ्ग की मधुरिमा सुधा का वर्षण करते करते समस्त 

गोपियों के नीरस नयन रूपी चकोरी को तृप्त करते हुए अपने दोनों नेत्र रूप 

चकोरों कों गोपियों के मुखचन्द्र के सुधा पान से परिपूर्ण करते हुए घर के भीतर 


जाने लगे ।। ७ ।। = 
तत्पश्चात्‌ जब श्रीकृष्ण स्नान-मण्डप के पास चले गए तब सारङ्ग सेवक 


ने उनके अङ्ग से सब आभूषण उतार दिए और एक छोटा नवीन वस्त्र 
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तत्रोपविष्टस्य सुखं बरासने 

प्रक्षाल्य पत्री चरणाम्बुजे प्रभोः । 
गन्धाम्भसा पत्रकपाणिविस्फुरद्‌ 
भुङ्ारमुक्तेन ममार्ज वाससा ।। ९ ।। 
अभ्यज्य नारायणतेलपूरैः 

प्रत्यङ्क नानामूदुबन्धपूर्व । 
सुबन्धनामा क्षुरिसूनुरस्य 
प्रेम्नांगसम्मर्दनमाततान ।। १० ।। 
उद्दर्तनेनास्य मुदा सुगन्धः 

शीतेन पीतेन निसर्गशीतं । 


पत्रीनामा भृत्य तत्र स्नानवेदिकायां वरासने सुखमुपविष्टस्य 
प्रभोश्चरणाम्बुजे पत्रकनामा भृत्यस्तस्य पाणौ विस्फुर्द्धङ्वारात्‌ जलधारात्‌ मुक्तेन 
गन्धाम्भसा प्रक्षाल्य वासा ममार्ज ।। ९ ।। 

सुवन्धनामा क्षुरिसूनुर्नापितपुत्रः नारायणतैलसमूहैरस्य श्रीकृष्णस्य 
प्रत्यङ्गमञ्गमङ्ग प्रतिनानामृदुबन्धपूर्वं नानाविधतैलमर्ईनप्रकारपूर्वमभ्यज्य प्रेम्णा 
अङ्गस्य मर्दनमाततान ।। १० ।। 

मुग्धः सुन्दरः सुगन्धनामा भृत्यः नवनीतपिंडात्‌ स्निग्धेन कोमलेन च शीतेन 
शीतलेन पीतेन पीतवर्णेन पीताख्येन वा उद्वर्तनेन शीतलेनपीतेनेति वा पाठः | 
तस्य निसर्गशीत स्वभावशीतलं तदङ्जमुदरर्तयामास ।। ११ ।। 


पहिना दिया ।। ८ ।। 


तब वे स्नान-चौकी पर आराम से बैठ गए | पत्र नामक सेवक उनके दोनों 
चरणों को सुगन्धित जलधारा से जो कि पत्रक नामक सेवक के हस्त स्थित 
स्वर्ण कलस से गिरता हुआ (निपतित) जल धारा से इनके दोनों चरण कमलों 
को साफ करने लगा था भली प्रकार धोकर फिर आँगोछे से साफ कर दिया 
।। ९ || 


इसके बाद सुगन्ध नामक नाऊ का पुत्र प्रेम से नारायण तेल द्वारा धीरे धीरे 
कोमलता के साथ उनके अङ्ग को मलने लगा ।। Qo || 
अत्यन्त सुन्दर सुगन्ध नामक एक अन्य सेवक ने मक्खन से भी अधिक 


कामेल, स्वच्छ, सुशीतल पीले उबटन द्वारा उनके प्रत्येक अङ्ग पर विलेपन कर 
दिया ।। ११ ।| 
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स्निग्धेन मुग्धो नवनीतपिण्डा--- 
दुद्वर्तयामास शमैस्तदङ्गं ।। ११ ।। 
धात्रीफलार््रकल्केन केशान्‌ शीतसुगन्धिना । 
स्निग्धः स्निग्धेन सुस्निग्धान्‌ कर्पूरोऽपि समस्करोत्‌ ।। १२ ।। 
प्रक्षालयन्‌ शीतलवारिधारया 

शनैस्तदङ्गानि पयोददत्तया | 
स्वभावशीतोज्ज्वलकोमलान्यलं 
चीनांशुकेनात्र ममार्जरक्तकः ।। १३ ।। 
मन्दपक्कपरिबासितकुम्भ-- 
श्रेणीसम्भृतजलैरथ दासाः । 
शातकुम्भघटिकात्तवरिमुक्तेः 

स्वेश्वरं प्रमुदिता स्नपयन्ति ।। १४ ।। 


स्निग्धः स्निग्धनामा कर्पूरः कर्पूरनामा च भृत्यः स्निग्धेन भावेक्तः स्नेहेन 
शीतसुगन्धिना धात्रीफलार्द्र कल्केन स्निग्धान्‌ केशान्‌ समस्करोत्‌ ।। १२ ।। 

रक्तक: अत्र समये वेदिकायाम्बा पयोदनाम्ना दत्तया शीतलवारिधाऱया 
स्वभावत एव शीतलोज्ज्वलानि कोमलानि तदन्नानि प्रक्षालयन्‌ चीनांशुकेन 
सूक्ष्मवसनेन ममार्ज ।। १३ ।। 

अधानन्तर दासाः आदौ मन्दपक्ासु पश्चात्‌ परिवासितसुकुम्भश्रेणीषु 
सम्भृतैः सम्यक्‌ धृतजलौः | कीदुशैः | पश्चात्‌ शातकुम्भं स्वर्णं तस्य घटिकाषु 
क्षुद्रघटेपु आत्तैगृहीतैमुक्तैस्त्यक्तैः । स्वेश्वरं कृष्णम्‌ स्नपयन्ति ।। १४ ।। 


MS en ह औत क 

स्निग्ध और कर्पूर दो सेवकों ने आमले की कचरी से, जो स्वच्छ और 
शीतल थी, उनके बालों की लटाओं को साफ कर दिया ।। १२ ।। 

फिर रक्तक और पयोद दो सेवको ने शीतल जल की धारा डालते हुए 
सूक्ष्म वख से उनके समस्त अङ्ग को जो स्वभाविक शीतल और स्वच्छ है साफ 
कर दिया ।। १३ ।। oe 

इसके बाद अन्यान्य सेवकों ने कुछ कुछ गर्म और सुगन्धित जल से जो 
स्वर्ण के कलसों में भरा हुआ था, छोटे स्वर्ण के पात्रों में भर भर कर सदो 


स्नान करा दिया ।। १४ ।। 
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तच्छीमदड़ मूदुचीनवाससा 

सम्मार्ज्य केशानपतोयविन्दुकान्‌ । 
कृत्वाच प्रत्युद्रमनीयमंशुकं 

पत्री हिरण्यद्युतिपर्यधापयत्‌ । । १५ ।। 
तत्रोपविष्टस्य सुमृष्टवेदिका-- 
बिन्यस्तपीठेऽगुरुधूमवासितैः | 

जूटं we: कङ्कतिका विशोधिते 
विंधाय दाम्ना कुमुदोप्यवेष्टयत्‌ ।। १६ ।। 
विधाय गोरोचनयास्य भाले 

तमालपत्रं मुगनाभिमध्यं । 


पत्री श्रीमदङ्गम्‌ मूदुसूक्ष्मवाससा सम्मार्ज्य । अपगता: तोयविन्दवो 
यस्मात्तथाभूतान्‌ केशान्‌ कृत्वा प्रत्युद्ममनीय वस्नम्‌ धौतवस्रयुग्मं पीतं पर्यंधापयत्‌ 
तत्तस्मादुद्गमनीयं यत्‌ धौतयोर्वस्रयोर्युगम्‌ ।। १५ ।। 

कुमुद: कुमुदनामा दासोऽपि मार्जितवेदिकायां विन्यस्तपीठे उपविष्टस्य 
श्रीकृष्णस्यादौ अगुरु धूपवासितैः पश्चात्‌ कङ्गतिकाविशोधितैः कचैर्जूटं एकत्री 
कृतं विधाय दाम्नावेष्टयत्‌ ।। १६ ।। ; 

मकरन्दनामा शुङ्गारकारी वेशकर्ता अस्य भाले ललाटे गोरोचनया 
कस्तूरीमध्यं तमालपत्रं तिलकं विधाय चतुःसमेन कस्तूरी कर्पूरागुरुकुंकुमेन 
गात्राणि लिलेप ।। १७ ।। 


तब पत्री नाम के सेवक ने अंगोछे से उनके अङ्ग को और बालों को खूब 
अच्छी तरह से साफ कर सोने के समान दो सुन्दर वस्त्र उनको पहिना दिए 
।। १५ ।। 

तब वे स्तान- गृह के एक और पड़ी हुई सुन्दर और स्वच्छ चौकी पर 
बैठ गए | मुकुन्द नाम के सेवक ने आकर बालों की लड़ियों को कच्ची द्वारा 
साफ कर उनको डोरी से लपेट जूड़ा बाँध दिया ।। १६ ।। 

वेशभूषा संवारने बाले मकरन्द नाम के सेवक ने श्रीकृष्णजी के ललाट में 
(तमालपत्र) तिलक की सचना कर दी और उसके बीच कस्तूरी भर दी | उनका 


समस्त अङ्ग भी कस्तूरी, कपूर, अगर और केशर की लेप से लेपन कर दिया 
se ।। 
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श्रृक्कारकारी मकरन्द नामा 

लिलेप गात्राणि चतुःसमेन ।। १७ ।। 

तस्य श्रीमद्भुजयुगलयोः कङ्कणे चङ्कणाख्ये 

हैमे राजन्मकरवदने कर्णयो: कुणडले द्वे 

मञ्जीरौ श्रीचरणयुगले हंसहारि प्रणादौ 

हारं तारामणिमथ हदिप्रेमकन्दोयुयोज ।। १८ ।। 

तत्र तत्र सुतं माता पश्यन्ती स्नेह-विकलवा | 

त्वरयन्ती कृतौ दासान्‌ स्वयञ्च विदधे क्रियाम्‌ ।। १९ ।। 
स्नातानुलिप्ताटृत-भूषिताभ्यां 

श्रीमद्दल- श्रीमधुमङ्गलाभ्यां । 


अस्य भुजयुगलयोः हैमे चङ्कणाख्ये कङ्कणे कर्णयोमंकर इव वदने ययो 
्तादृशे द्वे कुण्डले श्रीचरणयुगले हंसादपि मनोहरे प्रणादौ ययोस्तौ मञ्जीरौ । 
हृदि तारावत्‌ प्रकाश बहुलो मणिर्यत्र तादृशं हारं मुक्तामालां प्रेमकन्दाख्यं युयोज 
।। १८ || 

यत्र यत्र स्थले पुरा तैलमई नांचौ प्रेरितो दासास्तत्र तत्र स्थले प्रेमविक्लबा 
माता सुतं पश्यन्ती दासान्‌ कृतौ तत्तत्‌ कर्मणि त्वस्यन्ती स्वयं च क्रियां 
तैलमर्दनरूपां विदधे || १९ ।। 

तथा श्रीकृष्णवत्‌ स्नातानुलिप्तादूतभूषिताभ्यां श्रीबलदेव मधुमङ्गलाभ्यां | 
तदैव लन्धै: प्रापैरगतैर्वयस्यैश्च समं तत्र श्रीकृष्णो विरराज || २० ।। 
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प्रेमकन्द नाम वाले सेवक ने उनके दोनों हाथों में सुवर्ण के बने चङ्कण नाम 
से प्रसिद्ध कड़े कङ्कण पहिना दिये, कानों कें छिद्र में मछली की आकृति के 
कुण्डल और युगल चरणों में हंस की नाद को भी तिरस्कार करने वाले नूपुर 
एवं गले में नक्षत्रों के समान चमकने वाला हार पहिना दिया ।। १८ ।। 

सेवक गण जिस-जिस स्थान पर श्रीकृष्ण की वेश भूषा और तेल मलने 
का कार्य्य करते थे उसी उसी स्थान पर श्रीयशोदा जी पहुँचकर उनसे जल्दी 
जल्दी कार्य समाप्त करने का आदेश दे रही थीं और स्नेह के वशीभूतास्वय भी 
तेल मर्दन आदि कार्य करने लग जाती थी ।। १९ ।। 

इसके बाद स्तान, अनुलेपन और विविध प्रकार के आभूषणों द्वारा 
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तथाविधैस्तत्र तदैव लब्धैः 

समं वयस्यैर्विरराज कृष्णः ।। २० ।। 
तोयाद्र-कञ्ुकसुवेष्टित-तोयपूर्ण-- 
भुङ्गारपालि-विमलासन-पंक्तियुक्ताम्‌ । 
संसिक्त-मृष्ट-वरधूप~विधूपितां तान्‌ 

वेदी निनाय किल भोजयितुं यदाम्बा ।। २१ ।। 
श्रीदाम-सुबलौ वामे पुरोऽस्य मधुमंगलः । 

दक्षिणे श्रीबलश्चान्ये परितः समुपाविशन्‌ ।। २२ ।। 
तेषूपविष्टेष्वथ पानकानि 


स्वर्णेषु पात्रेषु सुसंभृतानि । 


अम्बा माता तदा तानू श्रीरामकृष्णादीन्‌ भोजनवेदीं निनाय वेदीं कीदृशी | 
तोयेनाद्रैः कन्दुकैः आवरकवख्ने सुवेष्टिततोयपूर्णभृङ्गारपालिभिः 
जलाधारपात्रसमूहैः सह विमलासनपंक्तिभिर्युक्तां | आदौ संसिक्ता क्षालिता 
पश्चान्मार्ञ्जिता च सा वरधूपेन विधूपिता सुवासिता च तां ।। २१ ।। 

अस्य श्रीकृष्णस्य वामे श्रीदामसुवलौ पुरोऽग्रे मधुमङ्गलः दक्षिणे बलदेवः 
अन्ये परितः । एषां वामदक्षिणापार्श्वे परितश्चतुर्दिक्षु । इति व्याख्यायां 
पुलिनभोजनस्थल इव तेषां श्रीकृष्णाभिमुखत्वं बोध्यं | उभय पडते: पार्श्वद्वये 
वा ।। २२ ॥। 

तेषु रामकृष्णादिषु उपविष्टेषु माता पुत्रायेति । पुत्राभ्यामित्युक्तौ 
, तयोरभेदादेकवचनान्तः | अर्थात्‌ पुत्राभ्यां रामकृष्णाभ्यां तेभ्यः सखिभ्यश्च 


सुसज्जित, श्रीबलदेवजी, मधुमङ्गल और अन्यान्य सखागण आय उपस्थित हुए, 
श्रीकृष्ण उन सबको आते देख उनके समीप बैठ गए ।। २० ।। 

तब श्रीयशोदा ने उन सब बच्चों को भोजन जिमाने के कमरे (वेदिका) 
में, जो जल द्वारा शीतल किया हुआ था, चारों ओर बन्न द्वारा आच्छादित था, 
सोने के गाडू और मूल्यवान आसनो द्वारा शोभा को प्राप्त हो रहा था, ले जा 
बिठाया ।। २१ ।। ee 

जब श्रीकृष्ण उस मनोहर वेदी में बैठ गए, तब उनके बायें ओर श्रीदाम 
और सुवल, दाँई ओर श्रीबलदेव और सामने मधुमङ्गल एवं अन्यान्य सख-गण 
इधर उधर बैठ गए ।। २२ ।। 
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पानाय चित्रोपहतानि माता 

पुत्राय तेभ्यश्च ददौ क्रमेण ।। २३ ।। 
स्वस्वसंस्कृतमिष्ठान्न प्रातराशोपयोगि यत्‌ 
उपजहुस्तयाहूता मात्रे गोप्योमुदान्विताः ।। २४ ।। 
श्रीराधया यत्नत एव गेहा-- 
दानीतखण्डोद्भवलङ्कानि । 

गङ्गाजलाख्यान्यथ रङ्गदेवी 

तदिंगितेनोपजहार मात्रे ।। २५ ।। 

तानि माता बलादिभ्यो विभज्य स्नेहतो ददौ । 
प्रकीर्णस्वर्णपात्रेषु विनिधाय पृथक्‌ पृथक्‌ ।। २६ ।। 


MR SR जल eee 
क्रमेण पानकानि नारिकेलजलसर्वोत्तम इक्षुरसविकारजातादौनि पानाय ददौ 
।। २३ ॥। 

तया यशोदया आहूता गोप्यः स्वस्वकृतपकान्नं मिष्ठान्नमिति वा पाठः । 
प्रातर्भीजनोपयोगि यत्‌ पक्कान्न तन्त्रे तस्यै यशोदायै उपजहर्ददुः ।। २४ ।। 

राधया गेहात्‌ स्वगृहादानीतखण्डलङ्डकानि तस्या राधाया इङ्गितेन 
रङ्गदेवीमात्रे उपजहार ।। २५ ।। 

माता तानि मिष्ठान्नानि विस्तृतस्वर्णपात्रेषु पृथक्‌ पृथक्‌ विभज्य विनिधाय 
बलदेवादिभ्यो ददौ ।। २६ ।। 


RR a आन 

श्रीयशोदा ने स्वर्ण के गिलासों में नारियल और गन्ने आदि का रस अपनी 
सखी चित्रा द्वारा लिवा ला कर कृष्ण, बलदेव और उनके सब सखाओं को पीने 
के लिये दे दिया ।। २२ ।। 

जिन गोपियो को श्रीयशोदा ने आमन्त्रित किया था उन सबने अपने साथ 
लाया हुआ प्रात:कालीन उपयोगी सब सामान श्रीयशोमती जी के हाथों में 
अर्पण कर दिया ।। २४ ।। 

श्रीराधिका जो गङ्गाजल नाम से विख्यात खाँड के लड्डू अपने घर से 
बनाकर लाई थी, रङ्गदेवी द्वारा श्रीयशोदा के पास भिजवा दिये ।। २५ ।। 

श्रीयशोदा ने वह सब लडू रङ्गदेवी से ले स्वर्ण के थाल में अलग अलग 


रखकर बलदेव आदि सब बालको में बाँट दिये ।। २६ ।। 
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आस्वादयन्त घृतपक्कमन्नं 
सुनर्मभिस्तानपि हासयन्तं । 
आलोकयन्तं नयनाश्चलेन 


राधाननं तं FERS २७ ।। 

अदोभद्रमिदं स्निग्धे सुचारु तत्‌ | 

तर्ज्जन्या दर्शयत्यम्बा भुङ्क्ष्व वत्सेत्यभाषत ।। २८ ।। 
यद्यदिष्टं भवेद्यस्य ज्ञात्वा ज्ञात्वा हसन्‌ हरिः । 

तस्मै तस्मै ददौ तत्तत्स्वपात्रात्‌ प्रक्षिपन्‌ मुहुः ।। २९ ।। 
वीक्ष्य यत्नान्वितामम्बां मन्दमश्नन्तमुच्युतम्‌ । 
परिहास-पटुस्तस्मिन्‌ व्रजेशामवदद्वटुः ।। ३० ।। 


आल्य: सख्य: तं श्रीकृष्णं मुदा ददृशुः | कीदृशं तं घृतपक्कमन्नमास्वादयन्तं 
सुनर्मभिस्तान्‌ सखीन्‌ हासयन्तं | नयनाञ्चलेन राधाननमालोकयन्तं || २७ ।। 

अम्बा तर्जन्या दर्शयन्ती अभाषत किमभाषत | अदोऽग्रे स्थितं पक्कान्नं 
भद्रं हे वत्स त्वं भुङ्क्ष्व इति | इदमन्नमिष्टमित्यादि ।। २८ ।। 

हरिर्यस्य बालकस्य यदयदन्नमिष्टं वाञ्छितं भवति तत्तत्‌ तस्मै तस्मै 
स्वपात्रात्‌ मुहुर्हसन्‌ प्रक्षिपन्‌ ददौ ।। २९ ।। 


मन्दभोजिनं कृष्णं वीक्ष्य यत्नान्वितां मातरश्च वीक्ष्य तस्मिन्‌ कृष्णे 
परिहासपुर्वटुर्ब्रजेशामाह ।। ३० ।। 


श्रीकृष्ण सखाओं के साथ हास्य परिहास करते करते घी में सिद्ध हुई सब 
खाद्य वस्तुओं को खाने लगे, आप कभी कभी श्रीराधिका के मुखारविन्द की 
ओर दृष्टि--पात करते थे | उनकी यह भङ्गिमा देख सब सखियों आनन्द ममा 
हो गई ।। २७ ।। 

श्रीयशोदा तर्जनी-अँगुली द्वारा बता बता कर कहने लगीं, हे वत्सः! यह 
द्रव्य अति उत्तम है, यह अति सुमिष्ट है और यह अति मनोहर है इनको तुम 
भोजन करो ।। २८ ।। 


तब श्रीकृष्ण अपने सब सखाओं को जो जो खाद्य-वस्तु जिस जिस को 


प्रीतिकर थी उसी उसी को पात्र में से उठा उठा कर हँसते हँसते बार बार सबको 
देने लगे ।। २९ ।। 


हास्य-विनोद में चतुर, मधुमङ्गल, श्रीकृष्ण को भोजन करने में 
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अयञ्चेद्धरि नात्त्यम्ब देहि मे सर्वमद्म्यसौ | 
मयैवालिड्लित: पुष्टो भविता भूरिभोजिना ।। ३१ ।। 
नास्य मन्दरुचेः शक्तिर्घुतपक्कान्न-भोजने । 

तदस्मै लघुराद्धान्नं व्यञ्जनान्यम्ब दापय ।। ३२ ।। 
अथ कृष्णः स्वपात्रस्थ-पक्कान्रञ्जलिभिर्हसन्‌ । 
पञ्चषैः पूरयामास भुङ्क्ष्वेति वटु-भाजनम्‌ ।। ३३ ।। 
ततो बामकफोणिं स्वं वादयन्‌ वामपार्श्वके । 

सम्यग्‌ भोक्तुं कृतारम्भः प्रहृष्टो वटुराह तम्‌ ।। ३४ ।। 


अयं श्रीकृष्णश्चेद्धुरि नात्ति मे मह्यं देहि सर्वमहमद्यि भूरिभोजिना मया 
आलिङ्गितोऽसौ कृष्णः पुष्टोभविष्यतीति हास्यपटुत्वमस्य ।। ३१ ।। 

अन्यदपि हास्यमाह मन्दरुचेरस्य घृतपक्कात्रभोजने शक्तिर्नास्ति तत्तस्मादस्मै 
लघुराद्धान्नव्यञ्जनानि लघु यथास्यात्तथा संसिद्धमन्नादिकं दापय | राध साध 
संसिद्धौ धातुः ।। ३२ ।। 

श्रीकृष्ण: तस्य THA आग्रहं ज्ञात्वा पञ्चषैः स्वपात्रस्थ पक्कान्नाना-- 
मञ्जलिभिर्भुङक्ष्व इत्युक्त्वा हसन्‌ बदोर्भाजनं पूरयामास ।। ३३ ।। 

तत: वामपार्श्वके स्वं वामकफोणि वादयन्‌ सम्यक्‌ भोक्तु कृतारम्भो वटुस्तं 
श्रीकृष्णमाह ।। ३४ ।। 
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शिथिल और श्रीयशोदाजी को परोसने में विशेष आतुर देख, श्रीब्रजेश्वरीजी से 
उपहास पूर्ण वाक्यों में कहने लगा ।। ३० ।। = 

हे मैया! कृष्ण तो कुछ भी नहीं खा रहा Bg इसलिये जो भी खाद्य वस्तु 
आपके पास मौजूद है मुझे क्यों नहीं दे देतीं । म तो अधिक भोजन करने वालों 
में से हूँ | भोजन करने के बाद आपके कृष्ण को आलिंगन कर लूँगा तब वह 
खुब मोटा हो जायेगा ।। ३१ ।। ह 

हे माता इसकी जठराम्ि मन्द है । घी में सिद्ध भोजन यह पचा नहीं 
सकता, इसलिये इसको, चावल और शाकभाजी ही दो ।। ३२ ।। 

मधुमङ्गल के यह वाक्य सुन श्रीकृष्ण ने अपनी RS में से पाँच छय 
अञ्जली पक्कान्न, यह कहते हुए कि ले खा' उसकी थाली में हँसते-हँसते डाल 


३ ।। 
a ला ने जो कृष्ण जी के बाये बैठा था, उनके द्वारा दिये गये पक्कान्न 


को अपनी aif FR बजाते हुए, खाना आरम्भ कर दिया और 
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वयस्य पश्य भक्ष्येऽहमित्यश्नन्‌ कवलद्वयम्‌ | 

मातर्मे दधि देहीति प्राहिणोत्तां तदाहतौ ।। ३५ ।। 
गोपाः पश्यत नृत्यतीह चपलः पक्कान्न-लब्धाशया 
कीशेशो दधिलम्पटोऽयमिति तान्‌ कृत्वोन्मुखांस्तद्दिशि । 
तेषां भोजनभाजनेषु शनकै निक्षिप्य भक्ष्यं निज 

सर्व भुक्तमिदं मयेति स पुनर्गर्वायमानोऽवदत्‌ ।। ३६ ।। 
तथागतां तां दधिपात्रहस्ता- 

मुवाच पश्याम्ब विनैव दध्ना | 

मयोपभुक्तां द्रुतमेव सर्व 


तत्‌ पायसं दापय भूरि महाम्‌ । । ३७ ।। 


भो वयस्याहं भक्ष्ये पश्यरमे इत्युक्त्वा कवलद्वय ग्राशद्वयमश्नन्‌ हे मात दधि 
देहि इत्युक्त्वा तां तदाहृतौ दध्यानयने प्राहिणोत्‌ ।। ३५ ।। 

मातरि दध्यानयननार्थं गतायां सत्यां हे गोपा: दधिलम्पटश्चपलः कीशेशोः 
वानरश्चष्ठे: पक्कान्नलब्धाशया नृत्यति पश्यत इत्युक्त्वा तान्‌ गोपान्‌ तद्दिशि 
उन्मुखान्‌ कृत्वा निजं सर्व भक्ष्यं तेषां गोपान्‌ भोजनपात्रेषु निक्षिप्य स 
पुनर्गर्वायमानः सन्‌ इदं सर्वं मया भुक्तं इत्यवदत्‌ ।। ३६ ।। 


हास्यकारी स तामाह दध्ना विनैव मया सर्व भुक्तं । भूरिपायसं महयं दापय 
।। ३७ ।। 


कहने लगा ।। ३४ ।। 


सखे! अब तुम देखो- मैं खाता हूँ” ऐसा कह एक ही बार, दो ग्रास 


ee 
में रख लिये बीच बीच में यह भी कहता जाता था कि हे माता! दधि - 
दधि लाओ' ।। ३५ ।। 

हे बालको! हे सखाओ! देखो ना, दधि खाने का लोभी यह बन्दर पक्कान्न 
भोजन के दर्शन कर, नाँच रहा है । उसके इतना कहने पर ज्यों ही सब बच्चे 
उस ओर देखने लगे तब मधुमङ्गल ने अवसर पा अपने पात्र का सब अन्न उनके 
पात्र में डाल दिया और सगर्व कहने लगा — “पै तो अपना सब भोजन पा 
चुका ।। ३६ ।। 

इस बीच श्रीयशोदा मैया को हाथ में दधिपात्र लाता देख कहने लगा--- 
हे माता! तुम दधि ला भी नहीं पाई' कि इतने में मैने अपनी थाली का सब 
भोजन खा लिया है । अब तुम मेरे लिये शीघ्र पायस प्रदान करो ।। ३७ ।। 


ag : सर्गः l4] 


हैमेषु पात्रेषु निधाय राधया 
नवीन-रम्भादल-मन्दमारुतैः । 

शीतीकृतं स्वे परिवेशितं करे 

तेभ्यो ददौ पायसमाशु रोहिणी ।। ३८ ।। 
स्यन्दानिकोपरि धृतेषु पुरः सुवर्ण 
स्थालीचयेष्वनुचरेर्विमलादि-मुख्यैः | 
राधार्पितं निजकरे बरमोदनं सा 

तेभ्यस्ततः परिविवेश शनैर्बलाम्बा ।। ३९ ।। 
आनीयानीय गान्धर्वा-दत्तानि व्यञ्जनानि सा । 
शाकादीन्यम्लशेषानि तेभ्योऽदात्‌ क्रमशः शनैः ।। ४० ।। 
रम्भोदरस्थ-च्छदवर्ण-लाघवाः 
संमृष्ट-गोधूम-सुचूर्ण-रोटिकाः । 
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भोजनं मधुरेण समापयेदिति गोडे रीति । व्रजे परमान्नमादौ भुक्त्वा 
पश्चादन्नव्यञ्जनादिकं भुङ्क्ते । अत्र आदावन्ते च मधुरं मध्ये लावणं कठिन चेति 
रीत्या राधया नवीनकदलीपत्रपवनेन शीतीकृतं पायसं स्वे करे रोहिणी करे 
परिवेशितं दत्तं रोहिणी तेभ्यो रामकृष्णादिभ्यो ददौ ।। ३८ ॥। 

विमलादिमुख्यैरनुचरैः पुरोऽग्रे स्यन्दानिका ब्रजे परिखाख्या तेपाया त्रिपदी 
तदुपरि सुवर्णस्थालीसमूहेषु धृतेषु सत्सु बलाम्बा रोहिणी निजकरे राधार्पितं 
वरमोदनं तेभ्यः शनैः परिविवेश ।। ३९ || 

आनीयानीयदत्तानि शाकमारभ्याम्लान्तानि व्यञ्जनानि सा रोहितणी तेभ्यः 


शनैरदात्‌ ।। ४० ।। 


MMS न स 

रोहिणीजी ने तब सुवर्ण के पात्र में रकखा हुआ पायस, जिसको श्री 
राधिका नवीन केले के पत्र द्वारा हवा करके ठण्डा कर रही थी, सब के सामने 
परोस दिया ।। ३८ ।। pe 

अन्य अन्य उत्तम भोजन जो कमला आदि दासियों ने पहिले से ही वहां 
लाकर तिपाई पर रख दिये थे, धीरे धीरे श्रीराधा ले लेकर अपने हाथ से सबके 
आगे परोसने लगीं ।। ३९ ।। a 

तब श्रीरोहिणी ने भिन्न-भिन्न भाँति के शाक व्यञ्जन और खटाई---(सोठ 
खटाई) एक ओर लेकर दूसरी ओर तक सबको परोसने लगीं । 
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घृताभिषिक्ताः परिवेशितास्तया 
तेभ्योऽन्यपात्रेषु निधाय सा ददौ ।। ४१ ।। 
धनिष्ठया यल्ललितादिसंस्कृत 
तत्तद्रसालादिकमाहृतं पुरः ।। 

कृत्वा पृथक्‌ पात्रचये व्रजेश्वरी 
सस्नेहमेभ्यो ददती मुमोद सा ।। ४२ ।। 
हदयदयितमुखवीक्षणहृष्टा- 
स्तदतिमधुरमूदुकान्तिविकृष्टाः । 
मुमुदुरुदितपृथुभावविहस्ता 
रमणभवनमधि ताः पुरुशस्ताः ।। ४३ ।। 
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तया राधिकया परिवेशिता: । समृष्टगोधूमचूर्णस्य रोटिका: । कीदृशाः 
रम्भा कदलो तदुदरस्थच्छदस्य wea वर्णा शुक्लाः लाघवाश्च 
सुमिष्ववगोधूमचूर्णरोटिकाः । इत्यादि विशेषणे: कोमलाः 
सूक्ष्माश्चान्यपात्रेषु निधाय सा रोहिणी ददौ ।। ४१ ।। 

यल्लुलितादि संस्कृतं तततद्र्सालादिकं पृथक्‌ पात्रचये कृत्वा घनिष्ठया 
पुरोऽग्रे आहतं सा व्रजेश्वरी तेभ्यो ददती मुमोद ।। ४२ ।। 

रमणभवनमधि श्रीकृष्णभवने पुरुशस्ता प्रचुरमङ्गलास्ता राधाद्या मुमुदुः | 
कीदृश्यः हृदयदयितस्य कृष्णस्य मुखवीक्षणेन हृष्टाः | 


तस्यकृष्णस्यातिमृदुमधुरकान्तिभिविकृष्टा: । उदितपृथुभावेन विहस्ता व्याकुलाः 
।। ४३ || 


स्वल्पभाराः 


श्रीराधिका सब वस्तु उठा उठा कर उनको देती रही ।। ४० ।। 

तदुपरान्त उन्होंने, केले के भीतरी पत्र के समान धबल (सफेद) और 
कोमल, भली प्रकार गुन्दे हुए आरे की घी चुपड़ी रोटियां (फुलकियाँ) किसी 
अन्य-पात्र में लेकर, उन सबको परोस दी ।। ४१ ।। 


प्रसन्न वदना ब्रजेश्वरी श्रीयशोदा, ललिता आदि सखियों द्वारा बनाये गये 
भिन्न भिन्न प्रकार के रस (रसाल) 


जो धनिष्ठा ने पहिले ही से पथक- पात्रों 
में सँजो दिये थे, सब को प्रदान करने लगीं ।। ४२ [। LE 


आज श्रीकृष्ण-भवन में अपार-मङ्गल-स्वरूपा श्रीराधिका आदि सखियां 
अपने प्राणवह्लभ श्रीकृष्ण के मुखचन्द्र का दर्शन कर एव हर्षान्मत्त उनकी मनोहर 
मधुरकान्ति का दर्शन कर विविध भाव से आक्रान्त होकर 
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अन्नान्यथो तानि चतुर्विधानि ते 
पीयूषसारोद्धवविक्रिया इव | 
आस्वादयन्तो मधुराणि संस्पृहं 

तं हासयन्तो जहसुश्च नर्म्मभि: ।। ४४ ।। 
चर्व्वन्ति चर्व्वर्याणि मृदूनि केचि 
Sanh चान्ये चटुलं लिहन्ति । 

पिबन्ति पेयानि परे प्रहृष्टा-- 

श्चूष्यन्ति चूष्यान्यपरे वितृप्ता: । । ४५ ।। 
TIGER कमलनयन: सस्पृहं तत्तदननं 
हस्तस्पर्शादमृतमधुरं मन्दमन्दं प्रियायाः । 


अधोऽथानन्तरे मथित्वा अमृतस्य सारं निष्कास्य तदुद्भवा विक्रिया 
विकाराणीव मधुराणि स्वादूनि चतुर्विधान्नानि चर्व्य लेह्य पेयानि ते सखायः 
संस्पृह यथा स्यात्तथा स्वादयन्तः नर्मभिः श्रीकृष्णं हासयन्तश्च जहसुः ।। ४४ ।। 

केचित्‌ मृदूनि चर्व्याणि क्षीरसारामीक्षा गोधूमचूर्ण लाजभ्रष्टा चिपिटक 
भृष्टतण्डुलादीन्‌ घृतेन भृष्टान्‌ कृत्वा शर्करादिना पाकेन सिद्धानि चर्वत्ति । अन्ये 
लेह्यानि आस्वादार्हाणि चिपिटक लाजा भृष्टतण्डुलान्न पिष्टकादीनि घनावृतदुग्ध 
दध्यादि मध्ये निक्षिप्य पनसाप्र कदलीखण्डादीनां न्यूनाधिक-समभागस्य 
प्रक्षेपचातुर्य्येण नानाविधानि स्वादुयुक्तानि चटुलं यथास्यात्तथा लिहन्ति । लिह 
आस्वादने धातुः । परे प्रहृष्टाः सन्तः पेयानि दुग्धादीनि पिबन्ति । अपरे 
अवितृप्ताः तृप्तिरहिताः चूष्याणि पक्काप्रादीनि चूष्यन्ति || ४५ ।। 

निगूढ़ यथास्यात्तथा तस्या राधाया वक्त्रान्जे प्रहितो दत्तोनयनस्य 


हास्य करने लगी ।। ४३ ।। 
इधर मधुमङ्गल आदि सखा, बिलोये हुए अमृत के समान स्वादिष्ट चार 


प्रकार अन्न-व्यञ्जन भोजन पान करते परिहास-पूर्ण वाक्यों द्वारा 
श्रीकृष्ण को खूब हंसाने लगे और स्वयं भी हसँने लगे ।। ४४ ।। 

सह भोज में (गोष्ठी भोज) बैठ सखागणा में से कोई तो चर्वित खाने की 
बस्तु को चर्वण कर, कोई कोई तरल पदार्थ को चाट चाट कर, कोई चूसने योग्य 
दव्य को चूस-चूस कर और कोई पीने योग्य वस्तु को घूट भर भर कर तृप्ति लाभ 


कर रहे थे ।। ४५ ।। 
श्रीराधिका के मुख-रूपी कमल के लिये भ्रमर-रूप कमल-लोचन 
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तद्वक्राब्जप्रहितनयनप्रांन्तभुङ्गो निगूढे 
प्राश्नन्नम्बा मनसि निबिड़ं सप्रमोदं व्यतानीत्‌ ।। ४६ ।। 
प्रहित-चकिततनेतरप्रान्तदृष्टिप्रणाली 
मिलित-तदतिलावण्यामृतास्वादपुष्टा | 
प्रसरदखिलभावोछ्ासमाच्छादयन्ती 
दयितहृदयमुच्चै राधिकाऽप्याजहार । । ४७ ।। 
अथ बलजननीं तामन्तराकृत्य नृत्य--- 
न्मदकल -मदिराक्षीमर्पयन्तीं करेऽस्याः | 
मुदुमूदुमधुरान्नं प्रेयसी प्रक्ष्य कृष्ण: 
क्थरुचिरशनेऽभूदुन्मना नागरेशः ।। ४८ ।। 


ne 
प्रान्तरूप PRT भ्रमरो येन स: कमलनयन: कृष्णः प्रियाया हस्तस्पर्शान्‌ अमृतादपि 
मधुरं तत्तदन्न सस्पृहं स्वादुङ्कारं AG कृत्वा प्राश्नन्‌ अम्बा मनसि निबिड प्रमोदं 
व्यतानीत्‌ ।। ४६ ।। 

प्रहितस्य प्रेरितस्य चकितस्य नेत्रस्य प्रान्तेन या दृष्टिदर्शनं सैव प्रणाली तया 
मिलितानां तस्य श्रीकृष्णस्यातिलावण्यामृतानामास्वादेन पुष्टा । तेनैव हेतुना 
प्रसरदखिल भावानामुल्लासमाच्छादयन्ती सती सा राधापि दयितहृदयमाजहार 
।। ४७ || 

मदोत्कटो मदकल इति मदिरो मत्तखञ्जन 


मदोत्कटौ मदिरौ यस्यास्तां | बलदेवजननीं तामन्तरा 
मध्ये कृत्यास्या रोहिण्याः करे मृदु मृदु यथास्यात्तथा | यद्वा मृदुतोऽपि मृदु | 
मधुरन्नमर्पयनतीं प्रयसी श्रीराधा प्रक्ष्य नागरेशः श्रीकृष्णः उन्मनाः सन्‌ अशने 
मूदुरुचिरभूत्‌ ।। ४८ ।। 


ज्जन इति च । नृत्यन्तौ मदकलौ 
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श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा के प्रति नयनपात करते करते तथा उनके हाथ से बनाये 
अमृत से भी सुस्वादु समस्त अन्न भोजनादि तृप्ति सहित भोजन कर श्रीयशोदा 
मैय्या के be को बढ़ाने लगे ।। ४६ ।| 

श्रीराधिका श्रीकृष्ण के अङ्ग की सुन्दरता का आस्वादन कर परितृप्त हो 
अपने मानसिक प्रगाढ भाव को छिपाती हुई नेत्रपात द्वारा श्रीकृष्ण के मन को 
खींचने लगीं ।। ४७ ।। 


जिस समय श्रीराधिका अन्न-व्यञ्जनादि उठा उठा कर श्रीरोहिणी 
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सामिभुक्तं कियत्तेन किञ्चत्र्यंशावशेषितं । 

भक्ष्यं वीक्ष्याशने मन्दं तश्चासीद्व्याकुला प्रसूः । । ४९ ।। 
यत्नात्‌ संस्कृतमन्नादि सर्व त्यक्तं HA सुत | 

क्षुधितोडसि कियद्भुङक्ष्व शपथः शिरसो मम । । ५० ।। 
आनाय्य यत्नाइ्ूषभानुकन्यकां 

संस्कारित सर्वमिदं सुताऽनया | 

अन्नादिमिष्टञ्च सुधापरार्द्धत--- 

स्तथापि नाश्रासि करोमि किं हता ।। ५१ ।। 

अथ सा रोहिणीमाह पश्य रोहिणि चञ्चल; 


प्रसूर्माता तेन कृष्णेन कियद्भक्ष्यं सामिभुक्तमर्धभुक्तं । किश्चिद्धक्ष्य 
त्यशावशेषितं वीक्ष्य । तञ्च कृष्णमशने भोजने मन्दं वीक्ष्य व्याकुला आसीत्‌ 
Uh Se 

हे सुत! अन्नादि सर्व कथं त्यक्तं क्षुधितोऽसि में शिरसः शपथः 
कियद्धडक्ष्व ।। ५० ।। 

“गरत्नाद्राधामानाय्य तया संस्कारितं सर्वमिदं सुधापरारद्धतोऽपि मिष्टान्न आदि 
त्व नाश्नासि ware किं करोमि ।। ५१ ।। 
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जी को परोसने के लिये दे रही थी उस समय उनके चञ्चल मेत्रों की भङ्गी के 
दर्शन कर रसिकराज श्रीकृष्णजी की भोजन से रुचि हट गई थी और उनका 
ध्यान उनके नेत्रों की ओर खिंच गया था ।। ४८ ।। 

श्रीयशोदा मैया यह देख, कि कृष्ण ने कोई कोई भोजन तो आधा ही 
खाया है और कोई कोई आध से भी कम खाया है, चिन्ता से व्याकुल हो गई 
और कहने लगी, हे पुत्र, भूख होते हुए भी सुइ अन्न-व्यञ्जनादि क्यों नहीं 
खा रहे हो? तुमको हमारे सर की सौगन्ध, और खाओ । यह बहुत ही 
उत्तम प्रकार से बनाया है |! ४९-५९ || 

वह फिर कहने लगी — “हे पुत्र! मैंने बहुत आग्रह करके 
श्रीवृषभानुदुलारी श्रीराधिका को अपने घर बुलवाया और उनसे अमृत सेभी 
अधिक सुस्वादु अन्न व्यञ्जनादि बनवाये, किन्तु तुमने रुचिपूर्वक वह भी नहीं 
खाये हाय! अब क्या करूं, मैं तो मरी ।। ५१ ॥। 
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दुर्बलः क्षुधितोऽप्येष किमप्यत्ति न मन्दभुक्‌ ।। ५२ ।। 
ततः स्नेहपरीताङ्गी लालयन्त्यघमर्हन । 
प्रलम्बहन्तुरम्बेयं बभाषे तं पुरः स्थिता ।। ५३ ।। 
यत्नादन्ने साधितं वत्स मिष्टं 

मह्लीमृद्या राधयेदं मया च । 

क्षुत्‌ क्षामोऽसि त्वञ्च नाश्नासि तत्ता-- 

माम्बामेतां माञ्च किम्वा दुनोषि । । ५४ ।। 

जननी तब पश्य खिद्यते 

सुतनिर्मञ्छनमत्र यामि ते । 

भ्रमतो भविता वने श्रमः 


कियदश्रीहि विधेहि मद्बच: ।। ५५ ।। 


अथैतत्कथनान्तरमपि भोजने तथाविध दृष्ट्रा सा यशोदा राहिणीमाह एषः 
Gat दुर्बलः क्षुधितोऽपि मन्दभुक्‌ सन्‌ किमपि नात्ति || ५२ ।। 

तदनन्तर स्नेहपरीताङ्गी रोहिणी अघमर्दनं लालयन्ती सती पुरस्थिता बभाषे 
।। ५३ ।। 

मह्लीपुष्पतोऽपि मृद्व्या राधया मया च यत्नात्‌ साधितमन्नं मिष्ट क्षुत्क्षाम: 
क्षुधया क्षीणस्त नाश्नासि । तत्तस्माद्धोजनाभावात्‌ तां राधां एतामम्बा माश्च 
किम्बा दुनोषि ।। ५४ ।। 


हे सुत तव जननी खिद्यते | वने भ्रमत: ते श्रमो भविता कियदश्नीहि 


हमारा कृष्ण भूखा होते हुए भी 
है । यह चञ्चल बालक कितना दुर्बल 


सामने खड़ी हुई बलदेव जी की माता रोहिणी जी श्रीयशुमति की यह बात 
सुन स्नेह के कारण आकुल हुई श्रीकृष्ण को प्यार करतेकहने लगीं ।। ५३ ।। 

हे वत्स! कृष्ण! मल्लिका-पुष्प के समान कोमलाङ्गी श्रीराधिका और मेरे 
हाथ से प्रस्तुत मिष्टान्न में agent होते हुए भी, तुम अरुचि प्रकाश करके क्यों 
हम लोगों को दुःख दे रहे हो ।। ५४ ।। 

वन में घूमने फिरने से तुमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यही विवेचना 
करके तुम्हारी माता को कितना दुःख होता है । मैं तुम्हारी वलैयाँ 
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भुक्तं मया भूरि गता बुभुक्षे 

त्युक्त्वा नियम्योच्छलितं विकारं | 

तं वीक्ष्य मन्दं पुनरप्यदन्तं 

ननन्दतुर्नन्दसुतं जनन्यौ ।। ५६ ।। 
इदमिदमतिमिष्टं वत्स भुङ्क्ष्वेति माता 
सशपथमथ तत्तदर्शयत्यंगुलीभि: । 
सकलमभिलषन्ती कर्तुमश्रुप्लुताक्षी 
तदुदरगतमन्नं सात्मजं वावदीति ।। ५७ ।। 
रसाल पक्काम्रद्वव-शिखरिणी षाड़वपय: 
करम्भामिक्षाव्यञ्जन-दधिफलापूपवटकान्‌ | 


मद्वचः कुरु ।। ५५ ।। 

श्रीकृष्णस्तामाह मया भुक्तं मे वुभुक्षा गता इत्युक्त्वा उच्छलित विकारं 
श्रीरधादर्शन-नामश्रवणजन्य नियम्याच्छाद्य मन्दं यथास्यात्तथा पुनः अपि 
भुञ्जानं तं नन्दनन्दनं वीक्ष्य जनन्यौ ननन्दतुः ।। ५६ ।। 

अत्रुप्लुताक्षी सा यशोदा सशपथ-दानपूर्वकमिदमन्नमतिमिष्टं अंगुलिभि 
दर्शयन्ती सकलमन्नं तदुदरगतं कर्तुमभिलषन्ती आत्मजं वावदीति पुनः पुनर्वदति 
।। ५७ ।। १ 

इयं यशोदा नेत्रजेन जलेन स्तनजेन क्षीरेण च क्लिन्नसिचया आर्द्रेवख- 


क ला 2 
लेती हुँ, हमारे कहने से थोड़ा भोजन और करो ।। ५५ ।। 
श्रीकृष्ण माता-यशोदा और रोहिणी के ऐसे वचन सुन कहने लगे “मुझे 
भूख नहीं है में तो पेट भर भोजन कर चुका हूँ" । इतना कहकर श्रीकृष्ण अपने 
मन में श्रीराधिका के दर्शनों की लालसा से एक प्रकार का जो भाव उदय हो 
गया था उसको दबाते हुए, भोजन करने लगे । यह देख दोनों माताओं के 
आनन्द की सीमा न रही ।। ५६ ।। 
यशोदा मैया उस समस्त मिष्ठान्न भोजन को जो श्रीकृष्ण के सामने परोसा 
गया था खिलाने के अभिप्राय से अपनी सौगन्ध देती हुई साश्रुपूर्ण अंगुली द्वारा 
इङ्गित करती हुई कहने लगी, जो कुछ परोसा गया है, वह सब भक्षण करो” 


।। ५७ ।। 


अश्रु जल और स्तनदुग्ध से आर्दवख वाली यशोदा श्रीकृष्ण से बार 
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HAAS नेत्रस्तनजपयसा क्लिन्नसिचया- 
ऽप्यतुप्ता त तृप्तं मुहुरथ सुतं प्राशयदियं । । ५८ ।। 


भक्ष्यं भोज्यं बहुतरमिष्टं 

लेह्या पेयं मूदुमधुरं ते । 

भुकत्वा पीत्वा रसभरतृप्ताः 
सर्वेऽभूवन्‌ वनगमनोत्काः ।। ५९ ।। 
सरवे सुवासितमृदा सुखपाणिपद्मा- 


न्यामुज्य साधु मृदुलेषिकया च दन्तान्‌ | 
दासैः घ्रणीतकनकादिककुण्डिकासु 
तैर्दत्तवारिभिरथाचमनं व्यधुस्ते । । ६० ।। 


_ 2 EE 
कृता आग्रेड़िता द्विरक्तिर्यया सा आम्रेडित द्विखिरुक्तमित्यमर: | अतृप्त कृष्ण 
भोजयितुं तृप्तिरहिता । तृप्त तं सुतं मुहुः रसालादीन्‌ प्राशयत्‌ | रसाला शिखरिणी 
रसालावृत्तिभेदयोरिति विश्वः | versa: शिखरिणी षाडव: । रसालादि त्रयश्च 
शर्करा कर्पूर जैत्री मरिचादि द्रव्याणां वृत्तभेदेन दानभेदेन दधिकृतं क्वापि 
मधुशर्करादि मिलनेन रसाल उक्ता: । पयः शर्करादि युतं दुग्ध, करम्भो 
दधिशक्तवः आमिक्षा उष्णदुग्धे दधिक्षेपेण गौडे छानाख्याव्यञ्जन, दधिफलानि 
प्रसिद्धानि फलमाप्रादि बहुविधं, अपूपः पिषूटकोप्यनेकविधो वटकश्च 
नहुविधस्तान्‌।। ५८ ।। 


ते श्रीरामकृष्णादयः । भक्ष्यभौज्यलेह्मपेयं भुक्त्वा पीत्वा रसभरतृप्ताः सन्तः 
वनगमनोत्का अभूवन्‌ ।। ५९ ।। 


अत्र ते सर्वे सुवासितमृदा स्वमुखानि पाणिपद्मानि आमृज्य साधु 


बार रसाला, अमरस, शिखरणी, षाड़व, दूध, दहि मिला सत्त्व, dar मिश्रित 
वत दधि, फल, ae Be हि जितने अपूर्व खाद्य पदार्थ थे, 
लाने का आग्रह करने लगी, इस से कि की तृप्ति से अपनी 
भी तृप्ति हो aa । ५८ || aoe 
रामकृष्ण आदि समस्त गोपबालक, चवाने-चूसने चाटने एवम्‌ पीने वाले 
मधुर द्रव्यो का भोजन पान कर रस से परिपूर्ण हो वन गमन के हेतु उत्सुक हो 
उठे ।। ५९ ।। 
तब सबने सुगन्धित माटी (मञ्जन) से हाथ मुँह धोकर साफ किये और 
कोमल ईशिका (खड्का) द्वारा दाँतों को परिष्कार कर सेवकों द्वारा स्वर्ण 
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एलालवङ्ग-घनसारविमिश्रिताभि 
जम्बूलदत्त-वरखादिरगोलिकाभिः । 
शीतोज्ज्वलाभिरधिवास्य मुखं मुदास्ते 

सव्येन पूर्णमुदरं ममृजुः करेण ।। ६१ ।। 
रसाल-करसंस्कृतोपहत-नागवल्लीस्फुरत्‌ 
सुपक्कदलवीटिकाःसुखमदन्न एवोत्सुकाः | 

ततः शतपदान्तरालय-विशालपल्यङ्किका- 
कुलेष्वथ विशश्रमुः परिजनैरमीवीजिताः ।। ६२ ।। 
तमिह विश्रमितं परिचारकाः 

शिखिदलव्यजनैः समवीजयन्‌ | 


______ त ONS VISES MET DE 
मृदुलेषिकया दन्तशोधिक्या सूक्ष्मकाष्ठ्या दन्तानामृञ्य दासैरानीतकणकादि 
कुण्डिकासु तैरदासर्तर्वारिभिराचमनं व्यधुः चक्क: ।। ६० ।। 

जम्बूल नाम्ना दासेन दत्त-वर्खदिरनिर्मितगोलिकाभिः  । 
एलालवङ्गकर्पूर-विमिश्रिताभिः नौतोज्ज्वलाभिः पाचकत्वादि 
गुणयुक्ताभिर्मुखमधिवास्य वामेन करेण पूर्णमुदरं ममृजु: || ६१ ।। 

रसालस्य करण संस्कृताः पश्चादुपहृताश्च नागवल्ली ताम्बूललता तस्याः 
स्फुरत्‌ सुपक्कदलवीटिकाः । उत्सुकास्ते सुखमोदन्तः सन्तः ततः स्थानात्‌ 
शातपदानि अन्तरो मध्यं गमनमार्गो येषां तथाभूता ये आलया गृहास्तत्र विशाल 
पल््यङ्किकाकुलेषु अमी परिजनैर्वीजिताः विशश्रमुः । वैद्यकशास्ने । भुक्त्वा 
पादशतं गत्वा वरशय्याया विश्रामः कार्यः । इति यदुक्तं तदेव कृतं ।। ६२ ।। 

सामान्याकारेणोक्त्वा श्रीकृष्णास्याह । परिचारिकाविश्रमिते तं 


MRS SO मत 
पात्र से जल लेकर सबने आचमन किया ।। ६० ।। 
जम्बुल नामक सेवक ने अपने हाथ से बनाया इलायची, लौंग और कपूर 
का चूर्ण मुख शुद्धि के लिये सन को दिया । तब सब बच्चे भोजन पचाने के 
हेतु अपना अपना बाँया हाथ अपने`अपने पेट पर फिराने लगे ।। ६१ । 
तदनन्तर श्रीकृष्ण रसाल नामक सेवक से पान लेकर एकशत पद चलने 
के उपरान्त पलङ्ग के ऊपर विश्राम करने के लिये लेट गये एवे सेवक गण पङ्घा 


डुलाने लगे ।। ६२ ।। 


परिचारक गण मयूर के पन्नों द्वारा बनाई गई चामर से श्रीकृष्ण को 
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अवदलय्य दलं मुदुवीटिकाः 
प्रभुमथादयति स्म विलासक: ।। ६३ ।। 
निष्क्रम्य धौताङ्किकरां महानसा--- 
द्दासीगणैस्तां व्यजनैरुपासितां | 

राधां प्रकोष्ठान्तरगां सखीजनै-- 
विलोकयन्ती रमणं गवाक्षतः ।। ६४ ।। 
आनन्दजस्वेदचलै्व्रजेशया 

प्रतीयमानां श्रमकर्षितेत्यलं । 

भोक्तुं प्रयत्नादुपवेश्य सा मुदा 
बलाम्बयान्नानि गृहाददापयत्‌ ।। ६५ ।। युग्मकं । 
तया निर्दिष्टा धृतसंस्कृतान्नं 

दातुं धनिष्ठा हरिभुक्तशेषैः । 


श्रीकृष्णं मयूरपुच्छव्यजनैः समवीजयन्‌ विलासकः दलं पर्णं अवदलस्य विभागं 
कृत्वा मृदुवीटिकाः निर्माय प्रभुमादयति स्म ।। ६३ || 

महानसात्‌ निष्क्रम्य धौतांघ्रिकरां दासीगणैव्यजमैरुपासिता: सखीजनैः सह 
प्रकोष्ठान्तरगां गवाक्षतः रमणं विलोकयन्ती राधां श्रीकृष्णदर्शनान्दजातैः 
स्वदजलैः श्रमलक्षणरूपैः ब्रजेशया अलमतिशयेन श्रमकर्षिता इयमिति 
प्रतीयमानां तां भोक्तुं सा यशोदा उपवेश्य मुदा प्रयत्नात्‌ बलाम्बया करणभूतया 
गृहात्‌ अन्नानि अदापयत्‌ ।। ६४, ६५ || 

घृतसस्कृतान्न दातु तया यशोदया निर्दिष्टा धनिष्ठा गूढ़ यथास्यात्तथा 


हवा करने लगे और विलासक नाम का सेवक पन के ड़ उ का ए नाम का सेवक पान की बीड़ी बना कर प्रदान 
करने लगा ।। ६३ ।। , 

अनन्तर श्रीरधा रसोई घर से बाहर आकर, 
में प्रवेश कर खिड़की द्वारा श्रीकृष्ण की मोहिनी-मूर्ति का दर्शन करने लगीं । 
उस समय उनके अङ्ग से आनन्द जल-धारा बहने लगी । यशोदा यह जानकर 
कि पाकशाला के परिश्रम के कारण उनके पसीना निकल रहा है, दासियों को 
ताल-वुन्त (पडा) इलाने की आज्ञा दे रोहिणीजी से अन्न-व्यज्जत आदि लाने 
के लिये, आदेश करने लगी और राधिका को भोजन पाने के निमित्त बिठलाने 
लगीं ।। ६४, ६५ ।। 


हाथ पैर धो एक दूसरे कोठे 
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संमिश्रद्य Te घुतसंस्कृतान्नै-- 

गुहात्तदानीय ददावमुभ्य: ।। ६६ ।। 

अनश्चन्ती हिया वीक्ष्य वस्त्रावृतनताननां । 
राधिकामवदत्‌ कृष्णमाता वात्सल्यविक्लवा ।। ६७ ।। 
जननि मयि जनन्यां किं नु लज्जेदृशीयं 

सुत इव मम चेतः स्निह्यति त्वय्यतीव | 

अयि तदपनयैनां यामि तिर्मञ्छनं ते 

शिशिरय मम नेत्रं भुङ्क्ष्व पश्यामि साक्षात्‌ ।। ६८ ।। 
यूयश्च मे स्थ तनयास्त्वनया हिया किं 

पुक्र्यः कुरुध्वमशनं ललितादयस्तत्‌ | 


हरिभुक्तशेपैः सह घृतसंस्कृतानै: | संमिश्र तदा गृहादानीय अमूभ्यः राधादिभ्यो 
ददौ ।। ६६ ।। 

कुष्णमाता fear अनश्नन्तीं राधामवदत्‌ ।। ६७ I 

हे जननि जनन्यां मयि इयमीदूशी लज्जा किं कथं । सुते श्रीकृष्णे इव त्वयि 
मम चेत: raft तत्तस्मादेनां लज्जामपनय दूरीकुरु । त्वन्निर्मञ्छनं यामि मम नेत्रे 
शिशिरय | भुङ्क्ष्व साक्षात्‌ पश्यामि ।। ६८ ।। 

यूयं मे तनयाः स्थ अनया हिया किं । हे पुत्र्य ललितादयः तत्तस्मादशनं 
कुरुध्वं इतयाग्रहादिभिर्माता ताः समभोजयत्‌ ।। ६९ ।। 


MS जल > स्स्स 

धनिष्ठा रोहिणीजी के दिये हुये घी द्वारा प्रस्तुत सब अन्न व्यज्जनों में 
श्रीकृष्ण का भुक्तावशेष मिलाकर, श्रीराधिका आदि सब के सम्मुख परोसने 
लगी ।। ६६ ।। 

श्रीराधिका लज्जा के कारण नीचा मुख किये बैठी रहीं और कुछ भी नहीं 
खाया | यह देख श्रीयशोदाजी प्रेम पूर्वक कहने लगीं — है मा! हे पुत्री! मैं 
तो तुमको पुत्रतुल्य भेद रहित प्रेम करती हँ. । इसलिये हमारे सामने इस प्रकार 
लज्जा करने की क्या आवश्यकता है । तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाऊँ यह छोड़ो 
कुछ खाओ | तुमको भोजन करते देख मेरे दोनों नेत्र शीतल होंगे 

६७, ६८ II 

द ललिता आदि सबको सम्बोधन कर कहने लगी--हि 
त्रियो! तुम लोग सब हमारी सन्तान हो । हमारे सामने लज्जा क्यों कर 
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इत्याग्रहाच्छपथदानशतैश्च माता 
मिष्टान्नमिष्टवचनैः समभोजयत्ताः ।। ६९ ।। 
Rat: सुतकरग्रहणाभिलाषै-- 

स्तद्भूषणैः सुबहुशः सह यानि यत्नात्‌ । 
निष्पाद्य तन्नववधूप्रतिरूपकाणि 
स्नेहाद्धुतानि सदने वरसंपुटेषु ।। ७० ।। 
तैर्भूषणैरथ धनिष्ठिकयोपनीतै-- 
स्ताम्बूलचन्दन-वराम्बर-नागजैश्न । 
आलीवृतां नववधूमिव तां व्रजेशा 

सम्मान्य हाईवलिता मुदिता बभूव ।। ७१ ।। 
युम्मकं ।। 

राधाहतं यन्निशि तद्विशाखा 

धनिष्ठयादात्‌ सुवलाय गूढ़ । 


हदुदूतैः सुतस्य श्रीकृष्णस्य करग्रहणं 
विवाहस्तस्याभिलाषैरेतुभिस्तद्ूषणैर्विवाहोपयोगिभूपर्णेः सह बहुशः यत्नात्‌ 
यानि भूषणानि अस्य श्रीकृष्णस्य नववधू प्रतिरूपकाणि योग्यानि निष्पाद्य 
बरसम्पुटेषु धृतानि तैर्भूषणैः धनिष्ठया उपनीतैः ताम्बूलादिभिश्चालिसहितां तां 
राधा नववधूमिव संमान्य हाई वलिता स्नेहयुता ब्रजेशी मुदिता बभूव नागजैः 
सिन्दूरैः ।। ७०, ७१ ।। 


प्रत्येषु संभ्रमात्‌ राधाहृतं कृष्णपीतोत्तरीयं विशाखा धनिष्ठया सुवलाय 
गूढ्मदात्‌ | कृष्णहत राधानीलाम्बरं सुवलोऽपि तया धनिष्ठया तस्यै विशाखायै 


a eee 
रही हो, भोजन करो | इसी प्रकार कहती कहती और सौ सौ बार शपथ देती 
हुई श्रीयशोदा जी यत्न सहित उनको भोजन कराने लगीं ।। ६९ || 
श्रीकृष्ण को विवाह देने के अभिप्राय से उन्होंने पहिले से ही जो विवाह 
के योग्य अनेक प्रकार के आभूषण प्रस्तुत कराकर एक सुन्दर पिटारी में रख दिये 
थे, धनिष्ठा दासी के द्वारा उन सब आभूषणों एवं पान, चन्दन, कसे सेंदूर और 
नवीन वस्न मँगवाकर प्रसन्नता पूर्वक श्रीराधिका को, नववधू करके 
समर्पण कर दिये और परमानन्द को प्राप्त हो गईं ।। ७०, ७१ ।। 


प्रातः काल घबराहट के कारण (सम्भ्रम वशतः) श्रीणधिका ने जो 
पीताम्बर श्रीकृष्ण जी का अपहरण कर लिया था, बह विशाखा ने सवेरे ही 
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पीतोत्तरीयं सुबलो5पि तस्यै 
नीलाम्बरं कृष्णहतं तयैव ।। ७२ ।। 
तावत्‌ स्वसेवाकृतिलब्धवर्णा: 
स्नेहेन दासाः परिफुछगात्राः । 
ैर्गन्धमाल्याम्बरभूषणैस्ते 
विभूषयामासुरधीश्वरं स्वं ।। ७३ ।। 
भक्तिच्छेदाठ्यचर्चा मलयजघुसुणैः धातुचित्राणि बिभ्र 
दृभूयिष्ठं नव्यवासः शिखिदलमुकुटं मुद्रिका: कुण्डले द्वे । 
TE Ct ME MI सा 
अदात्‌ ।। ७२ ।। 
तावत्‌ स्वसेवायां या कृतिश्चेष्टा तासुलब्धवर्णा विचक्षणास्ते दासाः तैः 
पूवोकतैर्गन्धादिभिः स्वं स्वीयं अधीश्चरं श्रीकृष्णं विभूषयामासुः ।। ७३ ।। 
वनजेक्षण: कमलनयनः श्रीकृष्णः मृगदृशां मनोमुष्णन्‌ वनाय गन्तु 
भवनान्निर्जगाम इति चतुर्थश्लोकेनान्वयः | किं कुर्वन्‌ मलयजं चन्दनं घृसुणं 
कुंकुमं तैः स्ववर्णोतरवरणैः । भक्तिच्छेदेने अंगुल्यादिभिर्विभक्तेन खोरे इत्याख्ये 
आढ्यां चर्चा ता विभ्रत्‌ धातुभिश्चित्राणि विभ्रत्‌ भूयिष्ठ नव्यवासः नटवरवेशो 
वख्चस्य वा भूयिष्ठं बाहुल्यं विना न सिद्धयति । शिखिदलेन मयूरपिच्छेन मुकुट 
चूड़ांअंगुलीषु मुद्रिका: | कर्णयोद्दै कुण्डले उरसि गुज्जाहारं शोभनरत्नानां सर्जे 
तरलं तरलोहारमध्यगइत्यमरः | कौस्तुभं प्रणिं वैजयन्तीं पञ्चवर्ण- 


क कत 
चुपके से धनिष्ठा-द्वारा सुवल सखा के पास भिजवा दिया था और उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण ने श्रीराधिका का जो नीलाम्बर ले लिया था वह उन्होने सुवल को देकर 
धनिष्ठा द्वारा श्रीविशाखा के पास पहुँचा दिया था ।। ७२ ।। 

उस समय अपने-अपने सेवा-कार्य्य में कुशल दास-गण श्रीकृष्ण को 
माल्य वसन और भूषण द्वारा सुसज्जित करने लगे ।। ७३ ।। 

इसके बाद श्रीकृष्ण ललाट पर तिलक लगाये, i तथा गन्ध, माल्य कुंकुम 
ओर गेरू द्वारा अन्गराग किये, मस्तक पर मयूर AST Ta, अंगुली में अपने नाम 
की अँगूटी पहिने, कानों में कुण्डल डाले, गले ss गुञ्जाहार, रत्नमाला, 
बैजयन्ती-माला और कौस्तुभ मणि mo किये, हाथों में बाजु, कङ्कण और 
MMR oO 


गन्ध, 
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गुञ्जाहारं सुरत्नस्रजमपि तरलं कौस्तुभं वैजयन्तीं 
केयूरे कङ्कणे श्रीयुतपदकटकौ नूपुरौ श्रृङ्खलाञ्च ।। ७४ ।। 
आत्मैकदृश्यगान्धर्वाप्रतिबिम्बकरम्वितैः । 
दधद्वक्षस्ययं हारं गुम्फितं स्थूलमौक्तिकैः ।। ७५ ।। 
AS वामोदरपरिसरे तुन्दबन्धान्तरस्थं 

दक्षे तद्न्निहित मुरली रत्नचित्रां दधानः । 

वामेनासौ सरललगुड़ीं पाणिना पीतवर्णा 

लीलाम्भोजं कमलनयन: कम्पयत्‌ दक्षिणेन ।। ७६ ।। 
वंशीविषाणदलयष्टिधरैर्वयस्यैः 

संवेष्टितः सदृशहासविलासवेशैः | 

गन्तुं बनाय भवनादनजेक्षणोऽयं 

मुष्णन्‌ मनोमृगदुशामथनिर्जगाम । । ७७ ।। 


न्न - > का 
पुष्पमालां भुजयोः । कफोण्योरुपरि केयूरेऽङ्गदे कङ्कणे मणिवन्धयोर्वलये | 
चरणद्व्ये श्रीयुत पदकंटकौ नुपुरौ श्रङ्खलाञ्च विभ्रत्‌ ।। ७४ ।। 

अयं श्रीकृष्णः आत्मैकदृश्यं गान्धर्वायाः श्रीराधाया: प्रतिबिम्ब तेन 
करम्बितैयुक्ति: स्थुलमौत्तिकैर्गुम्फितं हारं वक्षसि दधत्‌ ।। ७५ ।। 

वामोदरपरिसरे उदरस्य वामभागे तुन्दबन्धान्तरस्थं श्रृङ्गं दधानः | तद्वत्‌ दक्ष 
दक्षिणे रत्नचित्रां मुरलीं तुन्दबन्धान्तरस्थां दधानः | असौ कमलनयन: वामेन 
पाणिना पीतवर्णा सरललगुड़ीं दधान: दक्षिणेन लीलाकमलं कम्पयन्‌ चालयन्‌ 
।। ७६ ।। 


बश्यादिधंरैः सदृशाः कृष्णहासविलासवेशैस्तुल्या हासविलासवेशा येषां 
ैर्वयस्यैः संवेष्टितः बनजेक्षण: || ७७ |। स्तुल्या हासविलास 


प सए र बकः स्थल प केवल एक ले सार जिस प्रा की और वक्ष: स्थल पर केवल एक ही a A 
aie का प्रतिबिम्ब था पहिने हुए, पेट मुक्ताहार जिस पर श्रीराधिका 


दाई के वाम भाग में तुन्दबन्ध में श्रृत्र 
लटकाये, दाई कुक्षि में रत्नों से जड़ी मुरली खोपे हुए और बाँये हाथ में पीतवर्ण 
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चतुर्भिः कुलकं ।। 

श्रीचैतन्यपदारविन्दमधुप श्रीरूपसेवाफले 

दिष्टे श्रीरघुनाथदासकृतिना श्रीजीवसङ्घोद्वते 

काव्ये श्रीरघुनाथभट्टवरजे गोविन्दलीलामृते 
प्रातर्भोजनकेलिवर्णनमयः सर्गश्नतुर्थोगतः ।। ४ ।। 


_ त eee > >> स ््स्सस्यस्यस््स 
।। * ।। इति श्रीगोविन्दलीलामृते सदानन्दविधायिन्यां चतुर्थसर्ग: ।। ४ ।। 


की ओर जाने लगे ।। ७४ - ७७ ।। 

श्रीचैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर-स्वरूप 
श्रीरूपगोस्वामीजी की सेवा के फलस्वरूप, श्रीरघुनाथदास गोस्वामि 
द्वाराप्रकाशित और श्रीजीवगोस्वामिजी के संसर्ग से उत्पन्न और : 
श्रीरघुनाथभट्टगोस्वामि के वरदान प्रभाव द्वारा लिखित श्रीगोविन्दलीलामृत- 
काव्य का चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ || ४ ।। 
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अथ श्रीराधिकाष्टकम्‌ 

कुंकुमाक्त काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा 
पीतनाञ्चितान्ज गन्ध कीर्ति निन्दि सौरभा | 
वह्लवेश सूनुसर्व वाञ्छितार्थ साधिका 

मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। १ ।। 
कौरविन्द कान्ति निन्दि चित्रपट्ट शाटिका 

कृष्ण मत्त भृङ्ग केलि फुल्लपुष्प वाटिका । 

कृष्ण नित्य सङ्गमार्थ पदाबन्धु राधिका 
मह्ममात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। २ ।। 
सौकुमार्य्य सृष्ट पल्लवालि कीर्ति निग्रहा 

चन्द्र चन्दनोत्पलेन्दु सेव्यशीत विग्रहा । 
स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप वाधिका 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ३ ।। 
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विश्व वन्द्य यौवताभि वन्दितापि यारमा 

रूप नव्य यौवनादि सम्पदा न यत्समा | 
शील हाई लीलया च सा यतोऽस्ति नाधिका 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ४ । 
रासलास्य गीत नर्म्म सत्कलालि पण्डिता 
्रेमरम्य रूप वेश सदुणालि मण्डिता । 

विश्व नव्य गोपयोषिदालितोऽपि याधिवा 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ५ ।। 
नित्य नव्य रूप केलि कृष्णभाव सम्पदा 
कृष्णराग बन्ध गोप यौवतेषु सम्पदा 

कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सतू समाधिका 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ६ ।। 
स्वेद कम्प कण्टकाश्रु गदूदादि सञ्चिता 

मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणाञ्चिता । 

कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मण्डनालि दाधिका 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ७ ।। 
याक्षणार्द्ध कृष्ण विप्रयोग सन्ततोदिता 

नेक दैन्य चापलादि भाववृन्द मोदिता | 
यत्नलब्ध कृष्ण सङ्ग निर्गताखिलाधिका 
मह्यमात्म पादपद्म दास्यदास्तु राधिका ।। ८ ।। 
अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लुभा 

दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्छुभो । 

कृष्ण सङ्ग नन्दितात्म दास्यसीधु भाजनं 

तं करोति नन्दितालि सश्चयाशु साजनम्‌ ।। ९ || 

इति श्रीराधिकाष्टकं सम्पूर्णम्‌ 


श्रीश्रीगौराङ्ग महाप्रभु 


प्रथम वयसि पित्रा पाठशाला प्रदिष्टा 
तदनुरचित भोगां पाकशालां प्रविष्ट: 

विविध वचन मुग्धो धर्मशाला स्थितोऽपि 
व्यथित हृदय मासे शान्ति शालां न पश्ये ।। 


अशन वसन चिन्ता व्याकुल: किलष्ट कर्मा 

प्रचुर निशि विनिद्रो नित्यमुद्विम चेताः 

बहुल दुरित देहो व्याधिभिः पीड्यमानो 

हरि भजन रुचि नो किं पुनरग्रन्थ कृत्यम्‌ ।। 
श्रीमत्‌ प्रभुपादनाम्‌ || 
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वृन्दावन में कालीदह नामक एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। आज से लगभग ५००० वर्ष 
पूर्व श्रीकृष्णजी ने इस.स्थात पर कालीयनाग को यहाँ से निष्कासित कर यमुना के 
प्रदूषित जल को शुद्ध किया था। 


Imm 
बर्तमान समय में भगवान श्रीकृष्णजी की a पर“ हरि 


निवास'' एक प्राचीन दर्शनीय आश्रम है। इस आश्रम में एक अतीव भव्य-मन्दिर है 
जिसमें कलियुग पाव अवतार श्रीचैतन्यमहाप्रभुजी एवं उनके प्रिय पार्षद श्रीगदाधर 
पण्डित, श्रीमती राधा एवं श्रीगोविन्ददेवजी के श्रीविग्रह विराजमान हैं। इसी आश्रम 
के आँगन में सिद्ध बाबा श्रीरामकृष्णदासजी पण्डित बाबा के एकमात्र शिष्य श्री 


त 


= 


वनोदविहारी गोस्वामी वेदान्तरत्न महाशयजी की समाधि एवं एक अतीव प्राचीने  - 


श्रीहरिदासेश्वर हनुमानजी का मन्दिर भी है। यहाँ पर श्रीठाकुरजी की सेवा शास्त्रीय 
पद्धति से होती है तथा श्रीठाकुरजी के दर्शन-स्सयंकाल में होते हैं। इस आश्रम हैं। इस आश्रम के 
संस्थापक वन्दावन के प्रसिद्ध सन्त श्रीहरिदास शास्त्रीजी महाराजे है। आप 
न्याय, वेशेषिक, काव्य, व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त इत्यादि नवतीर्थ उपाधियों से 


अलंकृत हैं। देश-विदेश के प्रचुर विद्यार्थी आपसे वेदिक साहित्य का विधिवत्‌ 
अध्ययन करते हैं। 


स्थानीय एवं दूरवर्ती प्रदेश के अनेक जिज्ञासु यहाँ आकर अपनी जिज्ञासाओं का _ 


शास्त्र-सम्मत समाधान प्राप्त करते हैं। महाराजश्री का दर्शन सन्ध्या के समय ही 
उपलब्ध होता है। 


— 


=> 

गांशाला 

आश्रम के अग्रभाग में एक बृहद गोशाला है। जिसमें गोवंश की संख्या लगभग १३० 
है। यहाँ पर गाय की सेवा गाय के अनुकूल रूप में ही जाती हे न कि व्यवसाय की 
दृष्टि से। गाय श्रीकृष्णजी की भी पूज्य हे जो कि उनकी भौमलीला से विदित St 
उनको आदर्श मानकर ही यहाँ पर गाय की सेव्यरूप में सेवा की जाती है। गो-सेवा 
के लिए *' श्रीहरिदास गऊ संस्थान “नामक ट्रस्ट की स्थापना की गयी हे तथा तेहरा 
ग्राम के निकट ११ एकड़ भूमि भी खरीदी गयी हे, वहाँ पर एक और नवीन बृहद्‌ 
गोशाला है। वृद्धावस्था में भी महाराजश्री गो-सेवा स्वयं करते हैं। इस आश्रम का 
वातावरण प्राचीन समय के ऋषिकुलों जेसा है। आश्रम में एक विराट ग्रन्थागार है 
जिसमें war प्राचीन मुद्रित एवं हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं। आश्रम की एक 
“प्रेस भी हे जिसका नाम * श्रीगदाधर गोरहरि प्रेस'' है। इस प्रेस से अभी तक 
लगभग ८० ग्रन्थों का संस्कृत, हिन्दी एवं बंगला भाषा में प्रकाशन हो चुका है। 


सुन” 


